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या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवनेषलक्ष्मी: 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। 


श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌॥ 








अथ सप्नहलोकी दुर्गा 
शिव उवाच 
देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी। 
कलो हि कार्यसिद्धयर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः॥ 
देव्युवाच 
श्रूणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्टसाधनम्‌। 


मया तवैव स्म्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाइ्यते॥ 
ॐ अस्य श्रीदुर्गासप्र्‍रलोकीस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण 
ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी- 
महासरस्वत्यो देवताः, श्रीदुर्गाप्रीत्यर्थ 
सप्तश्‍लोकी दुर्गापाठे विनियोग: । 


३ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति॥ 


(दुः स° १) 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। 
ar का त्वदन्या 


सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽ्चित्ता॥ 
(दु०स० २) 
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सर्वमडुलमडुल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
(दुर स° ३) 
शारणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे | 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
(दु? स° ४) 
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिससन्विते। 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ 
(दुर स° ५) 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 
रुष्टा तु कामान्‌ सकंलानभीष्ठान। 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥ 
(दु स° ६) 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रेलोक्यस्याखिलेश्चरि। 


एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्‌॥ 
(दुर स° ७) 
इति श्रीसप्तरलोकी दुर्गा सम्पूर्णा ॥ 
== र स्वतच 


3% 


॥ श्रीदुर्गायै नमः॥ 
श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ - 
ईश्वर उवाच 
शतनाम प्रवक्ष्यामि श्रृणु कमलानने। 
यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्‌ सती॥ 
(दु? अष्ट? ९) 
३% सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी। 
आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी॥ 
(दु अष्ट? २) 
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः। 
मनो बुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः॥ 
(दु? अष्ट? ३) 
सर्वमन्त्रपयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी। 
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागतिः॥ 
(दु? अष्ट? ४) 
शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नग्रिया सदा। 
सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी॥ 


(दु अष्टः ५) 
अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती। 
पड्टाम्बरपरीधाना कलमञ्जीररञ्जिनी॥ 


(दु? अष्टः ६) 


८ * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ * 
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अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्द्री। 
वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता॥ 
(दु? अष्टः ७) 


` ब्राह्मी माहेश्वरी चैत्री कौमारी वैष्णवी तथा। 
चामुण्डा चेव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः॥ 


(दु? अष्ट? ८) 
विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा। 
बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना॥ 


(दुर अष्ट? ९) 
निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी। 
मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी॥ 

(दु? अष्टः १०) 


सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी। 
सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा॥ 
(दु? अष्टः १९) 
अनेकशास्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी। 
कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यति:॥ | 
(दु? अष्ट? १२) 
अप्रोढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा। 
महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला॥ 


(दु? अष्टः १३) 
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अग्निज्वाला रोद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी। 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी॥ 


(दुर अष्टः १४) 
शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी। 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ॥ 

(दु? अष्ट? १५) 
य इद प्रपठेन्नित्य॑ दुर्गानामशताष्टकम्‌। 
नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति॥ 

(दु? अष्ट» १६) 
धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च। 
चतुर्वर्ग तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्चतीम्‌॥ 

(दुः अष्ट? १७) 
कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌। 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या पठेन्नासशताष्टकम्‌॥ 


(दुः अष्ट? १८) 
तस्य सिद्धिर्भवेद्‌ देवि सर्वे: सुरवरैरपि। 
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाुयात्‌॥ 

(दु अष्ट? १९) 
गोरोचनालक्तककुङ्कमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण । 
विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत्‌ सदा धारयते पुरारिः॥ 


(दुः अष्ट? २०) 


१० * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ * 
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भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते। 
विलिख्य प्रपठेत्‌ स्तोत्रं स भवेत्‌ सम्पदां पदम्‌॥ 


(दुः अष्टः २१) 
इति श्रीविश्वसारतन्त्रे दुर्गष्टित्तरशतनामस्तोत्रै समाप्तम्‌ । 
== जै === 
पाठविधिः? 


साधक खान करके पवित्र हो आसन-शुद्धिकी क्रिया सम्पन्न 
करके शुद्ध आसनपर बैठे; साथमें शुद्ध जल, पूजनसामग्री और 
श्रीदुर्गासप्तशतीकी पुस्तक रखे | पुस्तकको अपने सामने काष्ठ आदिके 
शुद्ध आसनपर विराजमान कर दे । ललाटमें अपनी रुचिके अनुसार 
भस्म, चन्दन अथवा रोली लगा ले, शिखा बाँध ले; फिर पूर्वाभिमुख 
होकर तत्त्व-शुद्धिके लिये चार बार आचमन करे । उस समय निम्नाङ्कित 
चार मन्त्रोंको क्रमशः पढ़े 


१--यह विधि यहाँ संक्षिप्त रूपसे दी जाती है। नवरात्र आदि विशेष 
अवसरोंपर तथा शतचण्डी आदि अनुष्ठानोंमें विस्तृत विधिका उपयोग किया जाता ' 
है। उसमें यन्त्रस्थ कलश, गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तर्षि, सप्तचिरंजीव, 
६४ योगिनी, ५० क्षेत्रपाल तथा अन्यान्य देवताओंकी वैदिक विधिसे पूजा होती 
है। अखण्ड दीपकी व्यवस्था की जाती है। देवीप्रतिमाकी अङ्गन्यास और 
अग्न्युत्ताण आदि विधिके साथ विधिवत्‌ पूजा की जाती है। नवदुर्गापूजा, ' 
ज्योतिःपूजा, वटुक-गणेशादिसहित कुमारीपूजा, अभिषेक, नान्दीश्राद्ध, रक्षाबन्धन 
पुण्याहवाचन, मङ्गरुपाठ, गुरुपूजा, तीर्थावाहन, मन्त्र-्रान आदि, आसनशुद्धि 
प्राणायाम, भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृकान्यास, बहिर्मातृकान्यास, सष्टिन्यास 
स्थितिन्यास, शक्तिकलान्यास, शिवकलान्यास, हृदयादिन्यास, षोढान्यास 
विलोमन्यास, तत्त्वन्यास, अक्षरन्यास, व्यापकन्यास, ध्यान, पीठपूजा, विरोषार्घ्य, 


| 
4 
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३ ऐं. आत्मतत्त्व शोधयामि नमः स्वाहा । 
3 ह्लीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ॥ 
३% क्लीं शिवतत्त्व शोधयामि नमः स्वाहा । 
३» ऐं ह्रीं कीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ॥ 
तत्पश्चात्‌ प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनोंको प्रणाम 
करे; फिर 'पवित्रे स्थो वैष्णव्यो०' इत्यादि मन्त्रसे कुशकी पवित्री धारण करके 
हाथमें लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नाङ्कित रूपसे संकल्प करे 
३ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः । ३ नमः परमात्मने, 
श्रीपुराणपुरुषोत्तमस्थ श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्रीब्रह्मणो 
द्वितीयपराद्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे 
कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत- 
ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे बोद्धावतारे वर्तमाने यथानामसंवत्सरे 
अमुकायने महामाङ्गल्यप्रदे मासानाम्‌ उत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षे 
अमुकतिथौ अमुकवासरान्वितायाम्‌ अमुकनक्षत्रे अमुकराशिस्थिते 
सूर्ये अमुकामुकराहिस्थितेषु चन्द्रभोमबुधगुरुशुक्रशनिषु सत्सु शुभे 
योगे शुभकरणे एवंगुणविरेषणविरिष्टायां शुभपुण्यतिथो सकल- 
। शास््श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्तिकामः अमुकगोत्रोत्पन्नः असुकशर्मा 
। अहं ममात्मनः सपुत्रसत्रीबान्धवस्य श्रीनवदुर्गानुग्रहतो ग्रहकृतराज- 
कृतसर्वविधपीडानिवृत्तिपूर्वकं नेरुज्यदीर्घायुःपुष्टिधनधान्यसमृद्ध्यर्थ 
श्रीनवदुर्गाप्रसादेन सर्वापन्निवृत्तिसर्वाभीष्टफलावाप्तिधर्मार्थकाममोक्ष- 


क्षेत्रकीलन, मन्त्रपूजा, विविध मुद्राविधि, आवरणपूजा एवं प्रधानपूजा आदिका 
शास्त्रीय पद्धतिके अनुसार अनुष्ठान होता है। इस प्रकार विस्तृत विधिसे पूजा 
करनेकी इच्छावाले भक्तोंको अन्यान्य पूजा-पद्धतियोंकी सहायतासे भगवतीकी 
आराधना करके पाठ आरम्भ करना चाहिये । 
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नअ | 
चतुर्विधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवता- | 
प्रीत्यर्थ शापोद्धारपुरस्सरं कवचार्गलाकीलकपाठवेदतन्त्रोक्तरात्रिसूक्त- | 
पाठदेव्यथर्वशीर्षपाठन्यासविधिसहितनवार्णजपसप्तशतीन्यासध्यान- | 
सहितचरित्रसम्बन्धिविनियोगन्यासध्यानपूर्वकं च 'मार्कण्डेय उवाच ॥ ` 
सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः ।' इत्याद्यारभ्य 'सावर्णि- . 
भविता मनुः' इत्यन्तं दुर्गासप्तशतीपाठं तदन्ते न्यासविधिसहितनवार्णमन्त्र- _ 
जपं वेदतनत्रोक्तदेवीसूक्तपाठं रहस्यत्रयपठनं शापोद्धारादिकं च करिष्ये । 
इस प्रकार प्रतिज्ञा (संकल्प) करके देवीका ध्यान करते हुए 
पञ्चोपचारकी विधिसे पुस्तककी पूजा करे, योनिमुद्राका प्रदर्शन करके 
भगवतीको प्रणाम करे, फिर मूल नवार्णमन्त्रसे पीठ आदिमे आधारशक्तिकी 
स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तकको विराजमान करे।२ इसके बाद 
शापोद्धाररे करना चाहिये | इसके अनेक प्रकार हैं । 'ॐ हीं छं श्रीं क्रा क्री 
चण्डिकादेव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा'--इस मन्त्रका आदि और 
अन्तमें सात बार जप करे। यह शापोद्धार मन्त्र कहलाता है । इसके अनन्तर 
उत्कीलन मन्त्रका जप किया जाता है। इसका जप आदि और अन्तमें | 
इकीस-इकीस बार होता है। यह मन्त्र इस प्रकार हे--'3 श्रीं क्लीं हीं 





१--पुस्तक-पूजाका मन्त्र 
3 नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌॥ 
(वाराहीतन्त्र तथा चिदम्बरसंहिता) 
२--ध्यात्वा देवीं पञ्चपूजा कृत्वा योन्या प्रणम्य च। 
आधार स्थाप्य मूलेन स्थापयेत्तत्र पुस्तकम्‌ ॥ 

३-- सप्तशती-सर्वस्व'के उपासना-क्रममें पहले शापोद्धार करके बादमें 
षडङङ्गसहित पाठ करनेका निर्णय किया गया है, अत: कवच आदि पाठके पहले 
ही शापोद्धार कर लेना चाहिये। कात्यायनी-तन्त्रमें शापोद्धार तथा उत्कीलनका 
और ही प्रकार बतलाया गया है--'अन्यायारकदिररतििगनध्ेिभर्तवः | 
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सप्तशति चण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा ।' इसके जपके पश्चात्‌ आदि 
और अन्तमें सात-सात बार मृतसंजीवनी विद्याका जप करना चाहिये, जो इस 
प्रकार हे--'3७ हीं हीं बं व॑ं ऐं ऐं मृतसंजीवनि विद्ये 
मृतमुत्थापयोत्थापय क्रीं हीं हीं बं स्वाहा ।' मारीचकल्पके अनुसार 
सप्तशतीशापविमोचनका मन्त्र यह हे--'3* श्रीं श्रीं हीं हू ३७ ऐं क्षोभय 
मोहय उत्कीलय उत्कीलय उत्कीलय ठं ठं ।' इस मन्त्रका आरम्भमें ही एक 
सौ आठ बार जप करना चाहिये, पाठके अन्तमें नहीं। अथवा रुद्रयामल 
महातन्त्रके अन्तर्गत दुर्गाकल्पमें कहे हुए चण्डिका-शापविमोचन मन्त्रोंका 
आरम्भमें ही पाठ करना चाहिये ! वे मन्त्र इस प्रकार हें 

3७ अस्य श्रीचण्डिकाया ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापविमोचन- 





अश्वोऽश्व इति सर्गाणां शापोद्धारे मनोः क्रमः॥' 'उत्कीलने चरित्राणां 
मध्याद्यन्तमिति क्रमः ।' अर्थात्‌ सप्तशतीके अध्यायोंका तेरह--एक, बारह--दो, 
ग्यारह--तीन, दस--चार, नो--पाँच तथा आठ--छःके क्रमसे पाठ करके 
अन्तमें सातवें अध्यायको दो बार पढ़े। यह झापोद्धार है और पहले मध्यम 
चरित्रका, फिर प्रथम चरित्रका, तत्पश्चात्‌ उत्तर चरित्रका पाठ करना उत्कीलन है । 
कुछ लोगोंके मतमें कीलकमें बताये अनुसार 'ददाति प्रतिगृह्ति'के नियमसे 
कृष्णपक्षकी अष्टमी या चतुर्दशी तिथिमें देवीको सर्वस्व-समर्पण करके उन्हींका 
होकर उनके प्रसादरूपसे प्रत्येक वस्तुको उपयोगमें लाना ही झापोद्धार और 
उत्कीलन है। कोई कहते हैं--छः अङ्गोंसहित पाठ करना ही झापोद्धार है । 
अङ्गोंका त्याग ही शाप है। कुछ विद्टानोंकी रायमें शापोद्धार कर्म अनिवार्य नहीं 
है, क्योंकि रहस्याध्यायमें यह स्पष्टरूपसे कहा है कि जिसे एक ही दिनमें पूरे 
पाठका अवसर न मिले, वह एक दिन केवल मध्यम चरित्रका और दूसरे दिन 
शेष दो चरित्रोंका पाठ करे । इसके सिवा, जो प्रतिदिन नियमपूर्वक पाठ करते हैं, 
उनके लिये एक दिनमें एक पाठ न हो सकनेपर एक, दो, एक, चार, दो, एक 
और दो अध्यायोंके क्रमसे सात दिनोंमें पाठ पूरा करनेका आदेश दिया. गया है । 
ऐसी दशामें प्रतिदिन शापोद्धार और कीलक कैसे सम्भव है । अस्तु, जो हो, हमने - 
यहाँ जिज्ञासुओंके लाभार्थ शापोद्धार और उत्कीलन दोनोंके विधान दे दिये हैं । 
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मन्त्रस्य वसिष्टनारदसंवादसामवेदांधिपतित्रह्माण ऋषयः सर्वैश्वर्य- | 
कारिणी श्रीदुर्गा देवता चरित्रत्रयं बीजं हीं शक्तिः त्रिगुणात्मस्वरूप- | 
चण्डिकाशापविमुक्तो मम संकल्पितकार्यसिद्ध्य्थे जपे विनियोगः। | 
३ (हीं) रीं रेतःस्वरूपिण्यै मधुकैटभमर्दिन्यै ब्रह्मवसिष्ठु- . 
विश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ १ ॥ ३» श्रीं बुद्धिस्वरूपिण्यै महिषासुर- . 
सैन्यनाशिन्यै ब्रह्मवसिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ २॥ ॐ रं | 
रक्तस्वरूपिण्यै महिषासुरमर्दिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता 
भव ॥ ३ ॥ ॐ क्षु क्षुधास्वरूपिण्यै देववन्दितायै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्र- | 
शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ४ ॥ ३» छां छायास्वरूपिण्यै दूतसंवादिन्यै 
ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ५॥ ३» झां शक्ति- 
स्वरूपिण्यै धूम्रलोचनघातिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद्‌ विमुक्ता 
- भव ॥ ६॥ ॐ तृं तृषास्वरूपिण्यै चण्डमुण्डवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठ- 
विश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ७॥ ॐ क्षां क्षान्तिस्वरूपिण्यै 
स्क्तबीजवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ८ ॥ | 
३% जां जातिस्वरूपिण्यै निशुम्भवधकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्र- 
शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ९ ॥ ३» लं लजास्वरूपिण्यै शुम्भवधकारिण्यै | 
ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ १०॥ ३% शां झान्ति- | 
स्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ११ ॥ 
३ श्रं श्रद्धास्वरूपिण्यै सकलफलदात्र्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद्‌ 
विमुक्ता भव ॥ १२ ॥ ॐ कां कान्तिस्वरूपिण्यै राजवरप्रदायै ब्रह्म- 
वसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ १३ ॥ ॐ मां मातृस्वरूपिण्यै 
अनर्गलमहिमसहितायै विमुक्ता 
भव ॥ १४ ॥ ॐ हीं श्रीं हु दुर्गायै सं सर्वैश्वर्यकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठ- | 
विश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ १५॥ ३» ऐं हीं क्लीं नमः शिवायै 
अभेद्यकवचस्वरूपिण्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद विमुक्ता | 


भव॥ १६ ॥ ॐ क्रीं काल्यै कालि हीं फट्‌ स्वाहायै ऋग्वेदस्वरूपिण्ये | 
ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव॥ १७॥ 3३% एं हीं हं 
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महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीस्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मिकाये दुगदिव्ये 
॥ १८ ॥ 
इत्येव हि महामन्त्रान्‌ पठित्वा परमेश्वर । 
चण्डीपाठं दिवा रात्रौ कुयदिव न संशयः ॥ १९ ॥ 
एवं मन्त्रं न जानाति चण्डीपाठं करोति यः । 
आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यान्न संशयः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार झापोद्धार करनेके अनन्तर अन्तर्मातृका-बहिर्मातृका आदि न्यास 
करे, फिर श्रीदेवीका ध्यान करके रहस्यमें बताये अनुसार नो कोष्ठोंवाले यन्त्रमें 
महालक्ष्मी आदिका पूजन करे, इसके बाद छः अङ्गोंसहित दुर्गासप्तशतीका पाठ 
आरम्भ किया जाता है । कवच, अर्गला, कीलक ओर तीनों रहस्य--ये ही 
सप्तशतीके छः अङ्ग माने गये हैं । इनके क्रममें भी मतभेद है | चिदम्बरसंहितामें 
पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अन्तमें कवच पढ़नेका विधान है।' किंतु 
योगरत्रावलीमें पाठका क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवचको बीज, अर्गलाको 
शक्ति तथा कीलकको कीलक संज्ञा दी गयी है । जिस प्रकार सब मन्त्रोंमें पहले 
बीजका, फिर शक्तिका तथा अन्तमें कीलकका उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी 
पहले कवचरूप बीजका, फिर अर्गलारूपा शक्तिका तथा अन्तमें कीलकरूप 
कीलकका क्रमशः पाठ होना चाहिये ।२ यहाँ इसी क्रमका अनुसरण किया गया है । 
मै x ने र 
१. अर्गलं कीलकं चादौ पठित्वा कवचं पठेत्‌ । 
जप्या सप्तशती पश्चात्‌ सिद्धिकामेन मन्त्रिणा ॥ 
२. कवचं बीजमादिष्टमर्गला शक्तिरुच्यते । 
कीलकं कीलकं प्राहुः सप्तशत्या महामनोः ॥ 
यथा सर्वमन्त्रेषु बीजशक्तिकीलकानां प्रथममुच्चारणं तथा सप्तशतीपाठेऽपि 
कवचार्गलाकीलकानाँ प्रथमं पाठः स्यात्‌ । 
इस प्रकार अनेक तन्त्रोंके अनुसार सप्तशतीके पाठका क्रम अनेक प्रकारका 
उपलब्ध होता है । ऐसी दशामें अपने देशमें पाठका जो क्रम पूर्वपरम्परासे प्रचलित 
हो, उसीका अनुसरण करना अच्छा है। 


॥ | 

अथ देव्याः कवचम्‌ 
3» अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्ठुप्‌ छन्दः, | 
चामुण्डा देवता, अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम्‌, 5 
स्तत्त्वम्‌, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशातीपाठाड्रत्वेन जपे विनियोगः । | 


३% नमश्चण्डिकायै ॥ | 


मार्कण्डेय उवाच 
ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌। 


यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह॥ . 
(दुर क० १) | 


ति स 


ब्रह्मोवाच 
अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्‌। ` 
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तक्कुणुष्र॒ महामुने॥ ' 
(दुर क० २) 
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌॥ . 
(दु? क० ३) 
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। 


सप्तमं कालरात्रीति महागोरीति चाष्टमम्‌॥ 

(दु कः ४) 
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। 
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना॥ 


(दु? क? ५) 


5४५४ ७%%७%%%४%५%%% ४४४ ४ # 


अग्निना दहामानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे। 
विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः॥ 


दु क० ६) 
न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे। 
नापद तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि॥ 


क० ७) 
यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। 
ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः॥ 


प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना। 
ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना॥ 

(दुर क° ९) 
माहेश्वरी वृषारूढा कोमारी शिखिवाहना। 
लक्ष्मीः पद्मासना देवी पदाहस्ता हरिप्रिया॥ 

दुर क° १०) 
श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वूषवाहना। 


ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता॥ 
(दुः क? ११) 


इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः। 


नानाभरणशोभाढ्या नानारल्नोपशोभिताः॥ 
(दु? क° १२) 


ली 





क्ती 
अक 


दूश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला:। 
शङ्ख चक्र गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम्‌॥ 

(दु? क० १३) 
खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च। 
कुन्तायुध त्रिशूलं च शाङ्खमायुधमुत्तमम्‌॥ 

(दु? क° १४) 
दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च। 
धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै॥ 

(दु? क° १५) 
नमस्तेऽस्तु महारोद्रे महाघोरपराक्रमे। 
महाबले महोत्साहे महाभयविनारिनि॥ 


(दुः क? १६) 


त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि। 

प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्मिदेवता॥ 

(दुः क० १७) 

दक्षिणेऽवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी। 

प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्‌ वायव्यां मृगवाहिनी॥ 

(दुः क° १८) 

उदीच्यां पातु कोमारी ऐशान्यां शूलधारिणी। 

: ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्‌ वैष्णवी तथा॥ 


(दु? कः १९) 
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एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना। 
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः॥ 
दु 


(दु? क° २०) 
अजिता वामपार्श्चे तु दक्षिणे चापराजिता। 
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ति व्यवस्थिता॥ 

(दु 


० क० २१) 
मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद्‌ यशस्विनी। 
त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके॥ 


(दु? क° २२) 
चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी। 
कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शांकरी॥ 

(दु? क° २३) 








नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका। 

अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती॥ 
(दुः कर २४) 

दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका। 

घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके॥ 
(दु? कः २५) 

कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्‌ वाचं मे सर्वमङ्गला। 

ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी॥ 
( 


दु? क? २६ ) 
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नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी। 


स्कन्धयोः खङ्गिनी रक्षेद्‌ बाहू मे वज्रधारिणी॥ 


(दुः कः २७) 
हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्जिका हि तल च। 
नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेतुक्षो र ॥ 
(दुर क° २८) 


स्तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी। 
हदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। 


(दुर क० २९) 
नाभो च कामिनी रक्षेद्‌ गुहां गुह्येश्वरी तथा। 
पूतना कामिका मेढ गुदे महिषवाहिनी॥ 


(दु० क० ३०) 
कट्यां भगवती रक्षेजानुनी विन्ध्यवासिनी। 
जङ्घे महाबला क्षेत्सर्वकामप्रदायिनी॥ 

(दुर क° ३१) 
गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी। 
पादाङ्कुलीषु श्री सक्षेत्पादाधस्तलवासिनी॥ 

(दुर क० ३२) 
नखान्‌. दंष्ट्राकराली च केशांश्रेवोर्ध्वकेशिनी। 
रोमकूपेषु कोबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा।। 


(दु? क° ३३) 


| 


| 
| 
| 








रक्तमज्ञावसामांसान्यस्थिमेदॉसि पार्वती। 
अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी॥ 

(दुर क° ३४) 
पद्मावती पद्मयकोशे कफे चूडामणिस्तथा। 
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसंधिषु 


(दुर क° ३५) 
शुक्र ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा। 
अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी॥ 


(दु? क° ३६ ) 
च्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकम्‌। 
वज्रहस्ता च मे रक्षेत्माणं कल्याणशोभना॥ 





(दुः क° ३७) 
रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्परे च योगिनी। 
सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा॥ 

(दुर क? ३८) 


आयू रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी। 
यदा: कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी॥ 


(दु क° ३९) 
गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके। 
पुत्रान्‌ रक्षेन्महालक्ष्मीर्भायां रक्षतु भैरवी ॥ 


दुर क? ४० ) 
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पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्ग क्षेमकरी तथा। 
राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता॥ 

(दुः कः ४१) 
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु। 
तत्सर्व रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी॥ 

(दु? क° ४२) 
पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेक्छुभमात्मनः। 
कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति।। 

(दुः कः ४३) 
तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः। 
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्रोति निश्चितम। 
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्‌॥ 

(दु क° ४४) 
निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्रपराजितः। 
त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्‌॥ 

(दुर क० ४५) 
इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्‌। 
यः पठेत्ययतो नित्यं त्रिसन्ध्य श्रद्धयान्वित:॥ 


(दु क° ४६) 
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दैबी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्ठपराजितः। 
जीवेद्‌ वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः॥ 


क° ४७) 
नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः। 
स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्‌ 


(दुर क° ४८) 
अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले। 


भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः॥ 
(दुर कः ४९) 


सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा। 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः॥ 





(दुर क° ५०) 
ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः। 
ब्रहाराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः॥ 


(दु. क° ५१) 
नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हदि संस्थिते। 
मानोन्नतिर्भवेद्‌ राशस्तेजोवृद्धिकरै परम्‌॥ 


(दु? क° ५२) 


यदासा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले। 
जपेत्सप्तशती चण्डीं कृत्वा तु कवच पुरा॥ 


५३) 
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यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम्‌ | 
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्रपौत्रिकी॥ | 

(दु? क० ५४) 
देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम। 
प्राप्रोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः। 

(दुर क° ५५) 
लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॥3% ॥ 


(दुर क० ५६) 
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इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


जेः ज ज 


| 





अथार्गलास्तोत्रम्‌ 
3% अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुक्रिषि:, अनुष्टुप्‌ 
छन्द:, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशती- 
पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोग: । 


3३% नमश्चण्डिकायै ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
३% जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी। 


दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥ 
(दुः अ° ९) 


जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि। 
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते॥ 


(दु अः २) 
मधुकैटभविद्राविविधातृवरदे नमः। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 

(दु? अ ३) 


महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नघः। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जहि॥ 


(दुः अ° ४) 


रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषे जहि॥ 


(दुः अ ५) 


/ 
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शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि। 


| 
| 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ | 


(दुः अ°६) | 


वन्दिताङ्ध्रियुगे देवि सर्वसोभाग्यदायिनि। 


| 
| 
| 
| 
। 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ | 


(दुः अ° ७) | 


अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशन्नुविनाशिनि। 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो े जहि॥ ` 


दु? उअ०८ ) | 


नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। 
न 
स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्व त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जहि। 
दु अ १० 


चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तित:। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 


(दु? अ° ११) 


देहि सोभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 


(दुर अ° १२) 


अर्गलास्तोत्रम्‌ # २७ 


:+#+ऋ+#्ऋफफऊ ऊऋफ फऊ नजिकिन कर ऊफ कअअअक कज कळक 


विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 


(दु? अ° १३) 
विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां ब्रि 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 


दु? अ° १४) 


सुरासुरशिरोरल्लनिघृष्ट्चरणेऽष्बिके 
सूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 


(दु? अ° १५) 
विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्ते जन कुरू! 
सूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 


दु? अ° १६) 


प्रचण्डदैत्यदर्पत्चे चण्डिके प्रणताय मे। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 


दुः अ° १७) 


चतुर्भुजे चतुर्ववत्रसंस्तुते परमेश्वरि। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 


१८) 
कृष्णेन संस्तुते देवि शश्चद्भवत्या सदाम्बिके। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 


( दु? अ? ९ ९ ) 
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| 


| 
| 
| 


हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि। 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 
(दुः अ° २०) | 

इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्चरि। 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ` 


(दुश अः २१) | 


देवि प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्षविनाडिनि। 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 


(दुः अ २२) | 


देवि भक्तजनोहामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके। 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ | 


(दु अ° २३) | 


पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌। 
तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्‌ 
(दुर अ° २४) 
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः। 
स तु सप्तशतीसंख्यावरमाप्रोति सम्पदाम्‌ ॥३ॐ॥ 
(दुर अ° २५) 

इति देव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


जे + लके श्र 


। 


अथ कोलकम्‌ 
३ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषि: , अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
श्रीमहासरस्वती देवता, श्रीजगदम्बाध्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्कत्वेन 
जपे विनियोगः । 


३% नमश्चण्डिकायै ॥ 

| मार्कण्डेय उवाच 

३% विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे। 
श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे॥ 


(दुः की? १) 


सर्वमेतदट्विजानीयान्मनत्राणामभिकोलकम्‌ । 


सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः॥ 
(दुर को० २) 


सिद्धयन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि। 
एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति॥ 
 (दु्को 


० की० ३) 


न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते! 
विना जाप्येन सिद्ध्येत स्वसुचाटनादिकम्‌। | 
(दु? को० ४) 


समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः। 
कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्‌ 
(दुर को? ५) 
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स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्न चकार सः। 
समाप्िर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम्‌॥ 
(दुः को० ६) 
सोऽपि क्षेममवाप्रोति सर्वमेवं न संशयः। 
कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः॥ 
(दु? की० ७) 
ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। 
इत्थरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्‌॥ 
(दु की० ८) | 
यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌। 
स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नर:॥ 
(दुर की° ९) 
न चेवाप्यटतस्तस्य भयं क्कापीह जायते। 
नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाषुयात्‌॥ | 
(दु को? १०) | 
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति। | 
ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधै:॥ | 
(दुः को?. ११) | 
सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद्‌ दूयते ललनाजने। | 
तत्सवं तत्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम॥ | 
(दुर को? १२) | 
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जप्यपाने 
शनेस्तु जप्यमा ऽस्मिन्‌ सम्पत्तिरुच्चके: 


भवत्येब समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌॥ 

र्य (दुः की° १३) 
ऐश्वर्य यत्मसादेन सोभाग्यारोग्यसम्पदः। 
न्नुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न कि जनैः॥ॐ॥ 


(दुः कीर १४) 
इति देव्याःकीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
EY किया हित. 


इसके अनन्तर रात्रिसूक्तका पाठ करना उचित है। पाठके आरमभमें 
रात्रिसूक्त और अन्तमेँ देवीसूक्तके पाठकी विधि है । मारीचकल्पका वचन है 
रात्रिसूक्तं पठेदादौ मध्ये सप्तशतीस्तवम्‌। 
प्रान्ते तु पठनीयं वै देवीसूक्तमिति क्रमः ॥ 
रात्रिसूक्तके बाद विनियोग, न्यास और ध्यानपूर्वक नवार्णमन्त्रका जप करके 
सप्तशतीका पाठ आरम्भ करना चाहिये । पाठके अन्तमें पुनः विधिपूर्वक नवार्ण- 
मन्त्रका जप करके देवीसूक्तका तथा तीनों रहस्योंका पाठ करना उचित है । कोई-कोई 
नवार्ण-जपके बाद रात्रिसूक्तका पाठ बतलाते हैं तथा अन्तमें भी देवीसूक्तके बाद 
नवार्ण-जपका औचित्य प्रतिपादन करते हैं; किंतु यह ठीक नहीं है । चिदम्बरसंहितामें 
कहा गया है--'मध्ये नवार्णपुटित कृत्वा स्तोत्रं सदाभ्यसेत्‌।' अर्थात्‌ 
सप्तशतीका पाठ बीचमें हो और आदि-अन्तमें नवार्ण-जपसे उसे सम्पुटित कर दिया 
जाय । डामरतन्त्रमें यह बात अधिक स्पष्ट कर दी गयी है-- 
शतमादौ शर्त चान्ते जपेन्मन्त्रं नवार्णकम्‌। 
चण्डीं सप्तशतीं मध्ये सम्पुटोऽयमुदाहतः ॥ 
अर्थात्‌ आदि और अन्तमें सौ-सौ बार नवार्णमन्त्रका जप करे और 
मध्यमें सप्तशती दुर्गाका पाठ करे; यह सम्पुट कहा गया है । यदि आदि अन्तमें 
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रात्रिसूक्त और देवीसूक्तका पाठ हो और उसके पहले एवं अन्तमें नवार्ण-जप हो, तब 
तो वह पाठ नवार्ण-सम्पुटित नहीं कहला सकता; क्योंकि जिससे सम्पुट हो उसके 
मध्यमें अन्य प्रकारके मन्त्रका प्रवेश नहीं होना चाहिये । यदि बीचमें रात्रिसूक्त और 
देवीसूक्त रहेंगे तो बह पाठ उन्हींसे सम्पुटित कहलायेगा; ऐसी दशामें डामरतन्त्र 
आदिके वचनोंसे स्पष्ट ही विरोध होगा । अतः पहले रात्रिसूक्त, फिर नवार्ण-जप 
फिर न्यासपूर्वक सप्तशती-पाठ, फिर विधिवत्‌ नवार्ण-जप, फिर क्रमशः देवीसूक्त 
एवं रहस्यत्रयका पाठ--यही क्रम ठीक है । रात्रिसूक्त भी दो प्रकारके हँ--वेदिक 
और तान्त्रिक । वैदिक रात्रिसूक्त ऋगेदकी आठ ऋचाएँ हैं ओर तान्त्रिक तो 
दुर्गासप्तशतीके प्रथमाध्यायमें ही है । यहाँ दोनों दिये जाते हैं । रात्रिदेवताके प्रतिपादक 
सूक्तको रात्रिसूक्त कहते हैं । यह रात्रिदेवी दो प्रकारको हँ--एक जीवरात्रि और दूसरी 
ईश्वररात्रि । जीवरात्रि बही है, जिसमें प्रतिदिन जगत्के साधारण जीवोंका व्यवहार 
लुप्त होता है । दूसरी ईश्वररात्रि वह है, जिसमें ईश्वरके जगद्रूप व्यवहारका लोप होता 
है; उसीको कालरात्रि या महाप्रलयरात्रि कहते हैं उस समय केवल ब्रह्म और उनकी 
मायाशक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, शेष रहती है । इसकी अधिष्ठात्री देवी 
भुवनेश्वरी' हैं । ९ रत्रिसूक्तसे उन्हींका स्तवन होता है । 
धन जज = 


अथ वेदोक्तं रात्रिसूक्तम्‌२ 


ॐ रात्रीत्याद्यष्टर्चस्य सूक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजो 
ऋषिः, रात्रिर्देवता, गायत्री छन्दः, देवीमाहात्यपाठे विनियोगः । 


3» रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभि 
विश्वा अधि श्रियोऽधित ॥ १ ॥ 


RE A Be 3 0. 1... २. 
१--न्रह्ममायात्मिका रात्रिः परमेशळ्यात्मिका । तदधिष्ठातृदेवी तु भुवनेशी 


प्रकीर्तिता ॥ (देवीपुराण) 
२-ऋम्वेदः--मं° १० सू० १२७ मन्त्र १ से ८ तक | 
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ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो देव्युइतः । ज्योतिषा 
बाधते तमः ॥ २ ॥ निरु स्वसारमस्कृतोषसं 
देव्यायती । अपेदु हासते तमः ॥ ३ ॥ सा नो 
अद्य यस्या वयं नि ते यामन्नविक्ष्महि । वृक्षे न 
वसतिं वयः ॥४॥ नि ग्रामासो अविक्षत नि 
पहून्तो नि पक्षिणः। नि इयेनासश्चिदर्थिनः 
॥५॥ यावया वृक्यं बुक यवय स्तेनमूर्म्ये । 
अथा नः सुतरा भव ॥६॥ उप मा पेपिशत्तमः 
कृष्ण व्यक्तमस्थित। उष ऋणेव यातय ॥७॥ 
उप ते गा इवाकरं वृणीघ्र दुहितर्दिवः । रात्रि 
स्तोमं न जिग्युषे ॥८॥ 


== + == 

अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्‌ 
३% विश्लेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌। 
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः अजः ॥ 

दु? रा? 
ब्रह्मोवाच 

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषद्कारः स्वरात्मिका 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता॥ 


(दु? रा २) 


३४ * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ + 


अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषत:। 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा॥ 

(दु? रा० ३) 
त्वयैतद्धार्यते विश्व त्वयैतत्सृज्यते जगत्‌ 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा॥ 

(दु? रार ४) 
विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने। 
तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये॥ 

(दुर रा० ५) 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः। 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी॥ 

(दु? रा? ६) 
प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी। 
कालरात्रिरमहारात्रिर्मॉहरात्रि्ञ दारुणा॥ 


( दुर रा० ७ ) 


त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्धिबोधलक्षणा। 


लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरिव च॥ 
(दु? रा? ८) 


खङ्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। 
शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा॥ 


(दु? रा? ९) 


| 
| 
| 
| 


| 
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सौम्या सौम्यतराहोषसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी। 


परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी॥ 
(दुः रा० १०) 


सच्च किञ्चित्‌ क्रचिइस्तु सदसद्गाखिलात्मिके। 


तस्य सर्वस्य या शाक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा॥ 
(दुः रा १९) 


यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌। 
सोऽपि निद्रावरं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्चरः॥ 


(दुः रा? १२) 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव चा 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌॥ 

(दुः रा? १३) 
सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारर्देवि संस्तुता। 
मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभो॥ 


(दु? रा० १४) 
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु। 
बोधश्च क्रियतामस्य इत्तुमेतो महासुरो॥ 


(दुः रा १५) 
इति रात्रिसूक्तम्‌ । 


= + == 


श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्‌ 

३» सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थु:कासि त्व 
महादेवीति ॥ १ ॥ 

साब्रवीतू--अहं ब्रह्मस्वरूपिणी। मत्तः 
प्रकृतिपुरुषात्मक जगत्‌ । शून्य चाशून्यं च ॥ २ ॥ 

अहमानन्दानानन्दौ । अहं विज्ञानाविज्ञाने । 
अहं ब्रह्माब्रह्मणी वेदितव्ये । अहं पञ्चभूतान्य- 
पञ्चभूतानि । अहमखिलं जगत्‌॥ ३ ॥ 

वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ । विद्याहमविद्याहम्‌। 
अजाहमनजाहम्‌ ।अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्राहम्‌ ॥ ४ ॥ 

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि । अहमादित्यैरुत 
विश्वदेवै:। अहं मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि । 
अहमिन्द्रामी अहमश्विनावुभौ ॥ ५ ॥ 

अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि । अहं 
विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि ६ ॥ 

अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये 
यजमानाय सुन्वते । अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनां 
चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌। अहं सुवे | 
पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे। य एवं | 
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बेद। स दैवीं सम्पदमाप्रोति ॥ ७ ॥ 
ते देवा अब्रुवन--नमो देव्यै महादेव्यै 
शिवायै सततं नमः । नमः प्रकृत्यै भद्रायै 
नियताः प्रणताः स्म ताम्‌॥ ८ ॥ 
तामझ्िवर्णा तपसा ज्वलन्तीं 
वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ 
दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्या- 


महेऽसुरान्नाशयित्र्यै ते नमः॥ 
(दद) 


देवी. वाचमजनयन्त देवा- 
स्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। 
सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना 
धेनुर्वागस्मानुप सुष्ठतेतु॥ 
(दु 


० देः १०) 
कालरात्रीं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ 
सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्‌ 


(दुः देश ९९) 
महालक्ष्यै च विद्याहे सर्वशक्त्यै च धीमहि। ` 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌॥। 


(दु? देश १२) 


३८ $ श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 
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अदितिहाजिनिष्ट दक्ष या दुहिता तवा। 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः॥ 
(दुः देश १३) 

कामो योनिः कमला वञ्रपाणि- 
गुहा हसा मातरिश्चाभ्रमिन्द्रः। 

पुनर्गुहा सकला मायया च 
पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्योम्‌॥ 


(दु? दे० १४) 

एषाऽऽत्मशक्तिः। एषा विश्वमोहिनी । 
क -शधनुर्बाणधरा । एषा श्रीमहाविद्या । य 
एवं वेद स शोकं तरति ॥१५॥ 

नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌ पाहि 
सर्वतः ॥ १६ ॥ 

सैषाष्टौ वसवः। सैषैकादश रुद्राः । सेषा 
द्वाद्शादित्याः। सैषा विश्वेदेवाः सोमपा 
असोमपाश्च। सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि 
पिशाचा यक्षाः सिद्धाः । सैषा सत्त्वरजस्तमांसि । 
सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी । सेषा प्रजापतीनद्र- 
मनवः । सेषा ग्रहनक्षत्रज्योतींषि । कलाकाष्ठादि- 
कालरूपिणी । तामहं प्रणौमि नित्यम्‌ ॥ 
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पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम। 


अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्‌॥ 
(दु देश १७) 


वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम्‌। 
अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम्‌ 


(दुः देश १८) 
एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः। 


ध्यायन्ति ण्रसानन्द्मया ज्ञानाम्बुराशयः ॥ 
(दुः दे” १९) 


वाङ्माया ब्रह्मसूस्तस्मात्‌ षष्ठं वक्त्रसमन्वितम्‌। 
सूर्योडवामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टात्ततीयक: | 
नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुकू ततः। 
विच्चे नवार्णकोऽर्णः स्यान्महदानन्ददायकः॥ 


देश २०) 
हत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातःसूर्यसमप्रभाम्‌। 
पाशाङ्कधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ 
त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे॥ 

(दु? देश २१) 
नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीम। 


महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम्‌॥ 
(दुः दे? २२) 


(न तल"? री 
५७४४! 


यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्पा- 
दुच्यते अज्ञेया । यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मा- 
दुच्यते अनन्ता । यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मा- 
दुच्यते अलक्ष्या । यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मा- 


दुच्यते अजा। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते | 


एका । एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका । 
अत एवोच्यते अज्ञेयानन्तालक्ष्याजैका 
नैकेति ॥ २३ ॥ 

मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी। 
ज्ञानानां चिन्मयातीता' शून्यानां शून्यसाक्षिणी। 
यस्थाः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता॥ 


(दुः देश २४) | 


तां दुर्गा दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीम्‌। 
नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्‌॥ 
(दु? दे? २५) 


इदमथर्वशीर्ष योऽधीते स पञ्चाथर्वशीर्ष- 
जपफलमाप्रोति । इदमथर्वशीर्षमज्ञाल्वा योऽर्चां 


१ "क दाराचा थी एल नवनवी भी एक पाठ है और वह ठीक ही मालूम होता है। 
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स्थापयति--इातलक्षं प्रजप्त्वापि सोऽर्चासिद्धिं न 
विन्दति । शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः । 
दशवारं पठेद्‌ यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते। 


महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः॥ 
(दुः देश २६) 


सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । 
प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायं 
प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति। निशीथे 
तुरीयसंध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति । 
नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासानिध्यं 
भवति । प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा 
भवति । भौमाश्चिन्यां महादेवीसंनिधौ जप्त्वा 
महामृत्युं तरति । स महामृत्युं तरति य एवं वेद । 
इत्युपनिषत्‌ 


अथ नवार्णविधि: 

इस प्रकार रात्रिसूक्त और देव्यथर्वशीर्षका पाठ करनेके प, 
निम्राङ्कतरूपसे नवार्णमन्त्रके विनियोग, न्यास और ध्यान आदि करे। 

श्रीगणपतिर्जयति । ३% अस्य श्रीनवार्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा 
ऋषयः, गायत्युष्णिगनुष्टुभइछन्दांसि, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी- 
महासरस्वत्यो देवताः, ऐं बीजम्‌, हीं शक्तिः, क्लीं कीलकम्‌, 
श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ।' 

इसे पढ़कर जल गिराये। 

नीचे लिखे न्यासवाक्योंमेंसे एक-एकका उचारण करके दाहिने 
हाथको अंगुलियाँसे क्रमशः सिर, मुख, हदय, गुदा, दोनों चरण और 
नाभि--इन अङ्गोंका स्पर्श करे। 


ऋष्यादिन्यासः 

ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः, शिरसि । गायत््युष्णिगनुष्ठुपछन्दोभ्यो 
नमः, मुखे। महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमः, हृदि। 
ऐं बीजाय नमः, गुह्ये। ह्लीं शक्तये नमः, पादयोः। क्लीं कीलकाय 
नमः, नाभो । 

“ॐ ऐं ह्वीं कीं चामुण्डायै विच्चे'--इस मूलमन्त्रसे हाथोंकी 
शुद्धि करके करन्यास करे। 

करन्यासः | 

कर्यासमें हाथकी विभिन्न अंगुलियों, हथेलियों और हाथके | 
पृष्ठभागमें मन्त्रोंका न्यास (स्थापन) किया जाता है। इसी प्रकार | 
अङ्गन्यासमें हृदयादि अङ्गोमें मन्त्रोंकी स्थापना होती है। मन्त्रोंको चेतन 
और मूर्तिमान्‌ मानकर उन-उन अङ्गोंका नाम लेकर उन मन्त्रमय 
देवताओंका ही स्पर्श और वन्दन किया जाता हे, ऐसा करनेसे पाठ 
या जप करनेवाला खयं मन्त्रमय होकर मन्त्रदेवताओंद्वारा सर्वथा सुरक्षित 
हो जाता है। उसके बाहर-भीतरकी शुद्धि होती है, दिव्य बल प्राप्त 
होता है और साधना निर्विघ्नतापूर्वक पूर्ण तथा परम लाभदायक होती है। 





अ अथ नवार्णविधि: ॐ ४३ 
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३ ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः (दोनों हाथोंकी तर्जनी अँगुलियोंसे दोनों 
अँगूठोंका स्पर्श) । 

ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः (दोनों हाथोंके अंगृठोंसे दोनों तर्जनी 
अंगुलियोंका स्पर्श) । 

ॐ क्लीं मध्यमाभ्यां नमः (अँगूठोंसे मध्यमा अंगुलियोंका स्पर्श) । 

३ॐ चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः (अनामिका अँगुलियोंका स्पर्श) । 

३७ विच्चे कनिष्टिकाभ्यां नमः (कनिष्ठिका अंगुलियोंका स्पर्श) । 

३% ऐं हीं कीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः (हथेलियों 
और उनके पृष्ठभागोंका परस्पर स्पर्श) । 


हृदयादिन्यासः 

इसमें दाहिने हाथकी पाँचों अंगुलियोंसे 'हदय' आदि अङ्गोंका स्पर्श 
किया जाता है। 

3३% ऐं हृदयाय नमः (दाहिने हाथकी पाँचों अंगुलियोंसे हृदयका स्पर्श) । 

३ हीं शिरसे स्वाहा (सिरका स्पर्श) । 

ॐ क्लीं शिखायै वषट्‌ (शिखाका स्पर्श) । 

३» चामुण्डायै कवचाय हुम्‌ (दाहिने हाथकी अंगुलियोंसे बायें कंघेका 
और बायें हाथकी अंगुलियोंसे दाहिने कंधेका साथ ही स्पर्श) । 

३७ वि्चे नेत्रत्रयाय वौषद (दाहिने हाथकी अंगुलियोंके अग्रभागसे 
दोनों नेत्रों और ललारके मध्यभागका स्पर्श) । । 

३% ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट्‌ (यह वाक्य पढ़कर दाहिने 
हाथको सिरके ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी ओरसे 
आगेकी ओर ले आये और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियोंसे बायें हाथकी 
हथेलीपर ताली बजाये) । 


अक्षरन्यासः 


निम्नाङ्कित वाक्योंको पढ़कर क्रमशः शिखा आदिका दाहिने हाथको 
अंगुलियोंसे स्पर्श करे । 


४ * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 


न यान पा रप??? eae 
॥ 


३% ऐं नमः, शिखायाम्‌ । ॐ हीं नमः, दक्षिणनेत्रे । ३% क्लीं नम: । 
वामनेत्रे । ॐ चां नमः, दक्षिणकर्णे । ॐ मुं नमः, वामकर्णे । ॐ डा 
नमः, दक्षिणनासापुटे । ॐ यैं नमः, वामनासापुटे । 3 विं नमः, 
मुखे । ३» चें नमः, गुह्ये । 

इस प्रकार न्यास करके मूलमन्त्रसे आठ बार व्यापक (दोनों हाथोंद्रार 
सिरसे लेकर पैरतकके सब अङ्गोंका स्पर्श) करे, फिर प्रत्येक दिशामें चुटकी 


बजाते हुए न्यास करे-- 
दिङ्न्यासः 
३ ऐं प्राच्यै नमः । ॐ ऐं आग्नेय्यै नमः । ॐ हीं दक्षिणायै नम: । 
३ हो नेत्रश्‍त्ये नमः । ॐ क्लीं प्रतीच्यै नमः । ॐ क्लीं वायव्यै नम: । ॐ 
चामुण्डायै उदीच्यै नमः । ॐ चामुण्डायै ऐशान्यै नमः । ॐ ऐं हीं हीं 
चामुण्डायै विं्चे ऊर्ध्वायै नमः । ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे भूम्यै 
नम: । 
ध्यानम्‌ 
खङ्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिर: 
शङ्घ संदधतीं करेस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्‌। 
नीलाइमद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्‌॥ 
(दु? न° ९) 
अक्षस्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पदां धनुष्कुण्डिकां 
दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌। 


'"-्-्सस्स्क्र्>->*---__ NN क 

९-- यहाँ प्रचलित परम्पराके अनुसार न्यासविधि संक्षेपसे दी गयी है। जो 
विस्तारसे करना चाहें, वे अन्यत्रसे सारस्वतन्यास, मातृकागणन्यास, षड्देवीन्यास, 
ब्रह्मादिन्यास, महालक्ष्म्यादिन्यास, बोजमन्तन्यास, विलोमबीजन्यास, 
मन्लन्याप्तिन्यास आदि अन्य प्रकारके न्यास भी कर सकते हैं। 
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शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 
सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ 
(दु? न° २) 
घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं 
हस्ताब्जेर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌। 
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वामत्र सरस्रतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्‌॥ 
फिर 'ऐं हीं अक्षमालिकायै नमः' इस मन्त्रसे 
मालाकी पूजा करके प्रार्थना करे- 
ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि । 
चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धा भव॥ 
३७ अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे । 
जपकाले च सिद्ध्यर्थ प्रसीद मम सिद्धये॥ 
3३% अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनि 
साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा । 
इसके बाद “ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' इस मन्त्रका १०८ बार 
जप करे और-- 
गुह्यातिगुह्यागोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्रसादान्महेश्वरि॥ 
इस इलोकको पढ़कर देवीके वाम हस्तमें जप निवेदन करे | 


सप्ठशतीन्यासः 
तदनन्तर सप्तशतीके विनियोग, न्यास और ध्यान करने चाहिये | न्यासको 
प्रणाली पूर्ववत्‌ है-- 
प्रथममध्यमोत्तरचरित्राणां ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, श्रीमहाकाली- 
महालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, गायत्युष्णिगनुष्टुभरछन्दांसि, 
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नन्दाशाकम्भरीभीमाः शक्तयः, रक्तदन्तिकादुर्गाभ्रामयों बीजानि, 
असिवायुसूर्यास्तत््वानि, ऋग्यजुःसामवेदा ध्यानानि, सकलकामना- 
सिद्धये श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताप्रीत्यरथे जपे 


विनियोगः । 
३% खड्डिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 


शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा ॥ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः 


३» शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 


घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ तर्जनीभ्यां नम: 


३% प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 


भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ मध्यमाभ्यां नमः 


3 सोम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 


यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥ अनामिकाभ्यां नमः 


३% खङ्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके । 


करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष॒ सर्वतः ॥ कनिष्ठिकाभ्यां नमः 


३% सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते । 


भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 


३ खङ्गिनी शूलिनी घोरा०-हदयाय नमः । 

३% शूलेन पाहि नो देवि०--शिरसे स्वाहा । 

३ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च०--शिखाये वषट्‌ । 

३ सोम्यानि यानि रूपाणि०-कवचाय हुम्‌ । 

3३ खङ्गशूलगदादीनिः-नेत्रत्रयाय वौषद्‌ । 

३ सर्वस्वरूपे सर्वेशे०-_ अस्त्राय फट्‌ । 
ध्यानम्‌ 


विद्युदामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 


* सप्रहातीन्यासः ॐ ४७ 
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हस्तैश्नक्रगदासिखेटविशिखांश्षाप॑ गुणं तर्जनीं । 

बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ 
इसके बाद प्रथम चरित्रका विनियोग ओर ध्यान करके 'मार्कण्डेय 
उवाच' से सप्तशतीका पाठ आरम्भ करे । प्रत्येक चरित्रका विनियोग मूल 
सप्तशतीके साथ ही दिया गया है तथा प्रत्येक अध्यायके आरग्भमें ध्यान भी 
दे दिया गया है । पाठ प्रेमपूर्वक भगवतीका ध्यान करते हुए करे । मीठा स्वर, 
अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण, पदोंका विभाग, उत्तम स्वर, धीरता, एक लयके साथ 
बोलना--ये सब पाठकोंके गुण हैं ।' जो पाठ करते समय रागपूर्वक गाता, 
उच्चारणमें जल्दबाजी करता, सिर हिलाता, अपनी हाथसे लिखी हुई पुस्तकपर 
पाठ करता, अर्थकी जानकारी नहीं रखता और अधूरा ही मन्त्र कण्ठस्थ करता 
है, वह पाठ करनेवालोंमें अधम माना गया है।' जबतक अध्यायको पूर्ति 
न हो, तबतक बीचमें पाठ बंद न करे । यदि प्रमादवश अध्यायके बीचमें 
पाठका विराम हो जाय तो पुनः प्रति बार पूरे अध्यायका पाठ करे।* 
अज्ञानवश पुस्तक हाथमें लेकर पाठ करनेका फल आधा ही होता है। 
स्तोत्रका पाठ मानसिक नहीं, वाचिक होना चाहिये। वाणीसे उसका स्पष्ट 
उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत जोर-जोरसे बोलना तथा पाठमें 


१--माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । 
धैर्यं लयसमर्थ च षडेते पाठका गुणाः॥ 
२--गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः । 
अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः ॥ 
३-- यावन्न  पूर्यतेऽध्यायस्तावन्न विरमेत्पठन्‌। 
यदि प्रमादादध्याये विरामो भवति प्रिये। 
पुनरध्यायमारभ्य पठेत्सर्व मुहुर्मुहुः ॥ 
४--अज्ञानात्स्थापिते हस्ते पाठे ह्यर्धफलं धुवम्‌। 
न मानसे पटेत्स्तोत्रे वाचिकं तु प्रशस्यते ॥ 


४८ * श्रीदुर्गासप्तरात्याम्‌ 4: 
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उतावली करना वर्जित है। य्रपूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्तसे पाठ करना 
चाहिये । यदि पाठ कण्ठस्थ न हो तो पुस्तकसे करे । अपने हाथसे लिखे हुए 
अथवा ब्राह्मणेतर पुरुषके लिखे हुए स्तोत्रका पाठ न करे।* यदि एक सहस्नसे 
अधिक इलोकोंका या मन्तरोंका ग्रन्थ हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करे; इससे 
कम इलोक हों तो उन्हें कण्ठस्थ करके बिना पुस्तकके भी पाठ किया जा 
सकता है । २ अध्याय समाप्त होनेपर इति' 'बध' 'अध्याय' तथा 'समाप्त' 
शब्दका उच्चारण नहीं करना चाहिये ।४ 
चच * == 


१--उच्चैःपाठं निषिद्धं स्पात्वरी च परिवर्जयेत्‌] 
शुद्धेनाचलचित्तेन पठितव्यं प्रयलतः॥ 
२--कण्ठस्थपाठाभावे तु पुस्तकोपरि वाचयेत्‌। | 
न स्वयं लिखितं स्तोत्रं नात्राह्मणलिपि पठेत्‌॥ 
Sa ३--पुस्तके वाचनं शस्तं सहस्ादधिकं यदि। 
ततो न्यूनस्य तु भवेद्‌ वाचनं पुस्तकं विना॥ 
४-- अध्यायकी पूर्ति होनेपर यों कहना चाहिये--'श्रीमार्कण्डेयपुराणे 
सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्ये प्रथमः ३ तत्सत्‌।' इसी प्रकार 'द्वितीयः', 
“तृतीय आदि कहकर समाप्त करना चाहिये । 


"च और चच 


॥श्रीदुर्गाये नमः॥ 


प्रगित सप्तशतं 


प्रथमोऽध्यायः 
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32 प्रथमच रित्रस्थ ब्रह्मा ऋषि: , महाकाली देवता, गायत्री 
छन्द:, नन्दा शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्‌, अग्निस्तत्त्वम्‌, ऋच्गेद: 
स्वरूपम्‌, श्रीमहाकालीप्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोग: । 


ध्यानम्‌ 
खड़े चक्रगदेघुचापपरिघाज्छूले भुशुण्डीं शिरः 
शङ्क संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्‌ । 
नीलाइमदझ्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते है कमलजो हन्तुं मधु कैटभम्‌॥ 
३४७ नमश्चण्डिकायै ॥ 
'३ॐ एऐँ' मार्कण्डेय उवाच ॥ १ ॥ 
सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः। 
निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्‌ गदतो मम ॥ 
( 


अ° १। २) 


५० * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ + 


महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप:। 
स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः॥ 
(अ° १। ३) 
स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्व चैत्रवंशसमुद्धव:] 
सुरथो नाम राजाभूत्समस्ते क्षितिमण्डले॥ 
(अ° १।४) 


तस्य पालयतः सम्यक्‌ प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌। 
बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा॥ 


(अ° १। ५) 
तस्य तैरभवद्‌ युद्धमतिप्रबलदण्डिनः। 
न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः। 


(अ° १। ६) 
ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ 
आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः।। 

(२० १। ७) 

` दुरात्मभिः। 
कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः॥ 


(अ° १।८) 


ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः। 
एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्‌॥ 


(अ° १। ९) 


ॐ प्रथमोऽध्यायः क ५९ 
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स तत्राश्रममद्राक्षीद्‌ द्विजवर्यस्य मेधसः। 
प्रझान्तश्चापदाकीर्ण मुनिशिष्योपशोभितम्‌॥ 


(अ° १। १०) 
तस्थौ कंचित्स कालं च मुनिना तेन सत्कृतः। 
इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्सुनिवराश्रमे॥ 

(अ° १। ११) 


सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः१। 
मत्पूर्वैः पालितं पूर्व मया हीनं पुरं हि तत्‌॥ 

(अ° १। १२) 
मदभृत्यैस्तैरसदतृततर्धर्मतः पाल्यते न वा। 
न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदामदः॥ 

(अ° १। १३) 
मम वैरिवशं यातः कान भोगानुपलप्स्यते। 
ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनेः॥ 

(अ° १। १४) 
अनुवृत्तिं धुवं तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम। 
असम्यर्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम्‌ 


(अ° १। १५) 





१ .पाठान्तर-ममत्वाकृष्टमानसः | 
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संचितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति। 
एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव:॥ 

(अ° १। १६) 
तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वैश्यमेकं ददर्श सः। 
स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः॥ 

(अ° १। १७) 
सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे। 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌॥ 

(अ° १। १८) 
प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्‌॥ 


(अ° १। १९) 
वैश्य उवाच ॥ २० ॥ 


समाधिर्नाम वैञ्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले॥ 

(अ° १।२१) 
ुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलो भादसाधुभि:। 
विहीनश्च धनैदारैः पुत्रैरादाय मे धनम्‌॥ 

(अ° १।२२) 
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः। 
सोऽहं न वेदि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम्‌॥ 


(२० १।२३) 


# प्रथमोऽध्यायः # 
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प्रवृत्ति स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः। 
किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं कि नु साम्प्रतम्‌ 
(२० १। २४) 


कर्थं ते कि नु सदवृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः॥ 
(अः १।२५) 


= राजोवाच ॥ २६ ॥ 
यैर्निरस्तो भवाँल्लुब्यैः पुत्रदारादिभिर्धनैः॥ 
(अ° १। २७) 
तेषु कि भवतः स्वेहमनुबक्लाति मानसम्‌॥ 
(अः १। २८) 

वैश्य उवाच ॥ २९ ॥ 


एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मदगते वचः॥ 


(अ० १ । ३०) 
किं करोमि न बश्चाति गण [| मनः। 
यैः संत्यज्य पितृस्नेहं धनलु :॥ 

(अ०९। ३१) 


पतिस्वजनहार्द च हार्दि तेष्ेव मे मनः। 
किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते॥ 


(अ° १। ३२) 
यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्षपि बन्धुषु। 
तेषां कृते मे निःश्वासो दोर्मनस्यं च जायते॥ 


(अ° १। ३३) 
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करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम॥ 


(अ° १। ३४) 
मार्कप्डेय उवाच ॥ ३५ ॥ 


ततस्तो सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितो।। 
(अ? १। ३६) 
समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तम:। 
कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथार्ह तेन संविदम्‌ 
(अ° १। ३७) 
उपविष्टौ कथा: काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ॥ 


(अ° १। ३८) 
राजोवाच ॥ ३९ ॥ 


भगवंस्त्वामहं प्रष्टमिच्छाम्येके वदस्व तत्‌॥ 
(२० १। ४०) 


दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना। 
ममत्व गतराज्यस्य राज्यड्रेश्वखिलेत्रपि।। 


(अ° १।४९) 


जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम। 
अर्यं च निकृतः पुत्रेदरिभत्यैस्तथोज्झित:॥ 


(अ° १। ४२) 





१. पा०--निष्कृतः ॥ 


अ प्रथमोऽध्यायः क ७५५ 


अअ 


स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति। 
एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदु खितौ॥ 


(अ° १। ४३) 
दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसो। 
तत्करिमेतन्महाभागः यन्मोहो ज्ञानिनोरपि॥ 


(अ° १। ४४) 


ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता॥ 


(अ° १। ४५) 
ऋषिरुवाच ॥ ४६ ॥ 


ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे॥ 


(अ° १। ४७ ) 
विषयश्चः महाभाग यातिः चैवं पृथक्‌ पृथक्‌। 
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे॥ 


(अ° १।४८) 
केचिहिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। 
ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं" तु ते नहि केवलम्‌॥ 


(२० १। ४९) 
यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः। 
ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्‌॥ 


(अ° १। ५०) 


NSS ce >... लक 
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मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः। 
ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान्‌ पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु॥ 


(अ° १। ५१) 


कणमोक्षादूतान्मोहात्पीड्यमानानपि क्षधा। 
मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान्‌ प्रति॥ 


(अ° १। ५२) 
लोभाठ्रत्युपकाराय नन्वेतान्‌' कि न पश्यसि। 
तथापि ममतावर्त्ते मोहगर्ते निपातिताः॥ 


(अ° १। ५३) 


महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणार। 
तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्यतेः॥। 


(अ° १। ५४) 


महामाया हरेश्चैषाः तया सम्मोह्यते जगत्‌ 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा॥ 


(अ° १। ५५) 


बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। 
तया विसृज्यते विश्व॑ जगदेतच्चराचरम्‌॥ 


(अ° १। ५६) 


१. पा०---नन्वेते | २. पा०--रिण: | ३. पा? चैतत्‌ । 


अ प्रथमोऽध्यायः * ५७ 
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सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। 
सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी॥ 


(अ° १। ५७) 
संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी॥ 
(अ° १। ५८) 


"राजोवाच ॥ ५९ ॥ 
भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति यां भवान 
(अ° १। ६०) 
ब्रवीति कथपुत्पन्ना साकर्मास्याश्चः कि दविज 
यत्रभावार च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा॥ 
(अ° १। ६९) 
तत्सर्व श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर॥ 
(अ° ९। ६२) 
ऋषिरुवाच ॥ ६३ ॥ 
नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदे ततम्‌॥ 
(अ° १। ६४) 
तथापि तत्सपुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। 
देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा॥ 


(२० १। ६५) 


——— 


१. पा०--कर्म चास्याश्च। २. पा०-—यत्स्वभावा | 
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उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। | 
योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते॥ | 
(अ° १। ६६ ) 
आस्तीर्य शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान्‌ प्रभुः। 
तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातौ मधुकैटभौ॥ 
(अ° १। ६७) 
विष्णुकर्णमलोद्भतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतो। 
स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापति:॥ 
(अ° १।६८) 
दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनम्‌। 
तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहदयस्थितः॥ 
(अ° १। ६९) 
विबोधनार्थाय हरे्हरिनेत्रकृतालयाम्‌ः। 
विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌॥ 


(अ° १ । ७०) 
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥ 


(अ° १। ७१) 
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१. किसी-किसी प्रतिमें इसके बाद ही “ब्रह्मोवाच” है तथा “निद्रा भगवतीं, 
इस ₹लोकार्धके स्थानमें--'स्तौमि निद्रा भगवतीं विष्णोरतुलतेजसः॥'ऐसा 
पाठ है। 
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ब्रह्मोवाच ॥ ७२ ॥ 


त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषदकारः स्वरात्मिका॥ 
(अ° १।७३) 


सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। 
अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः॥ 

(अ० १। ७४) 
त्वमेव संध्याः सावित्री त्वं देवि जननी परा। 
त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्‌॥ 


(अ° १। ७५) 





त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा! 
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने॥ 

(अ° १। ७६) 
तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः॥ 

(अ° १। ७७) 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी 
प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी। 


(२० १। ७८) 


१. पा०-सा त्वं। २. पा? महेश्वरी । 
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कालरात्रिर्महारात्रिमोहरात्रिश्व दारुणा। 
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्ीस्त्वं बुद्धिबोधिलक्षणा॥ 

(अ० १। ७९) 
लज्ा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति: क्षान्तिरेव च। 
खडिगनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा॥ 

(२० १। ८०) 
शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा। 
सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी॥ 


(अ° १।८१) 
परापराणां परमा त्वमेब परपेश्वरी। 
यच्च किंचित्क्रचिइस्तु सदसद्वाखिलात्मिके॥ 


(अ० १ । ८२) 
तस्य सर्वस्य या शक्ति: सा त्वं कि स्तूयसे तदा'। 


यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति' यो जगत्‌॥ 
(अ° १।८३) 


सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च॥ 


(२० १ । ८४) 


१. पा०--मया | २. पा०--पातात्ति। 
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कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌। 
सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता॥ 


(अ° १। ८५) 
मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकेटभो। 
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु॥ 


(अ° १। ८६) 
बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ॥ 
(अ० १। ८७) 

ऋषिरुवाच ॥ ८८ ॥ 


एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा॥ 
(अ० १। ८९) 


विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो। 
नेत्रास्यनासिकाबाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः ॥ 


(अ° १। ९०) 
निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो$व्यक्तजन्मनः। 
उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः॥ 


(अ° १। ९१) 
एकार्णवेऽहिशयनात्ततः स ददूरे च तो। 
मधुकेटभो दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ॥ 


(अ० १। ९२) 
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क्रोधरक्तेक्षणावत्तुंः ब्रह्माणं जनितोद्यामौ। 
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः॥ 
(अ° १। ९३) 
पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः। 
तावप्यतिबलोन्मत्तो महामायाविमोहितो॥ 
(अ° १। ९४) 
उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्‌॥ 
(अ° १। ९५) 
श्रीभगवानुवाच ॥ ९६ ॥ 


भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि॥ 


(अ° १। ९७) 
किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृत्तं मम 
(अ° १। ९८) 


ऋषिरुवाच ॥ ९९॥ 


वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्‌॥ 


(अ° १। १००) 
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमलेक्षण: । 
आवां जहि न यत्रोवी सलिलेन परिष्ठुता॥ 

(अ० १ १०१) 


१. पा०--णो हन्तुँ। २. पा०--मया | ३. मार्कण्डेयपुराणकी कई प्रतियोंमें 
यहाँ “प्रीतो स्वस्तव युद्धेन इलाघ्यस्त्व॑ मृत्युरावयो: । इतना अधिक पाठ है । 
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पस ऋषिरुवाच ॥ १०२ ॥ 

तथेत्युक्त्वा भगवता राङ्खचक्रगदाभूता। 

कृत्वा चक्रेण वै च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः॥ 
(अश १। १०३) 

एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्‌ 

प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते॥ ऐं ३५॥ 
(अ° १। १०४) 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
उवाच ९४, अर्धलोकाः २४, लोकाः ६६, एवमादितः ॥ १०४ ॥ 
च औ == 


द्वितीयोऽध्यायः 


विनियोग: 
3७ मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषि:, महालक्ष्मीर्देचता , उष्णिक्‌ 
छन्दः, शाकम्भरी शक्तिः, दुर्गा बीजम्‌, वायुस्तत्त्वम्‌, यजुर्वेद: 
स्वरूपम्‌, श्रीमहालक्ष्सीप्रीत्यर्थ मध्यमचरित्रजपे विनियोगः । 


ध्यानम्‌ 
३% अक्षस्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पदां धनुष्कुण्डिकां 
दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌। 
शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 
सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌॥ 
32 हीं ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 
देवासुरमभूय्यु्धं पूर्णमब्दशतं पुरा। | 
महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे॥ 


(आ० २। २) 


तत्रासुरैर्महावीवैर्देवसैन्य पराजितम। _ 
जित्वा च सकलान्‌ देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः॥ 


(अ°२।३) 


ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम्‌ 
पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजो॥ 


(अ०२॥४) 
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यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुर्चेष्टितम। 


त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम॥ 
(अ० २। ५) 


पर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च। 
अन्येषां चाधिकारान्‌ स स्वयमेवाधितिष्ठति॥ 

(अ° २। ६) 
सवर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि। 
विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना॥ 

(अ° २।७) 
एतद्दः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम्‌। 
शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌॥ 

(अ० २। ८) 
इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः। 
चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननो॥ 

(अ० २। ९) 
ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः। 
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च॥ 

(अ° २। १०) 
अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः। 
निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत॥ 


(अ° २। ११) 
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अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम्‌। 
ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌॥ 


(अ° २। १२) 
अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्‌। 
एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा॥ 


(० २। १३) 
यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्‌। 
याम्येन चाभवन्‌ केशा बाहवो विष्णुतेजसा॥ 


(अ° २। १४) 


सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैत्रेण चाभवत्‌! 
वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भुवः॥ 


(अ° २। १५) 


ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा। 
वसूनां च कराङ्गुल्यः कोबेरेण च नासिका॥ 


(अ° २। १६) 


तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा। 
नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा॥ 


(अ° २। १७) . 


श्रुवौ च संध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च। 
अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा॥ 


(२० २ । १८) 
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ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम्‌ 
तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः 
(अ° २। १९) 
शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक्‌। 
चक्रं च दत्तवान्‌ कृष्णः समुत्पाद्यः स्वचक्रतः॥ 
(अ° २। २०) 
शकं च वरुणः शक्ति ददौ तस्यै हुताशनः। 
मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी॥ 
(अ° २। २१) 
वञ्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः। 
ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्‌ गजात्‌॥ 
(अ° २। २२) 
कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददो। 


प्रजापतिश्चाक्षमालां ददो ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ 
(२० २। २३) 


समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्‌ दिवाकरः। 
कालश्च दत्तवान्‌ खड्गं तस्याश्चर्म' च निर्मलम्‌ 


(अ° २।२४) 


IEE TESTE 1S 52.0 उ माडा 
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क वी 


क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे। 
चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च॥ 


(अ° २। २५) 
अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान्‌ सर्वबाहुषु। 
नूपुरौ विमलौ तद्वद्‌ ग्रेवेयकमनुत्तमम्‌॥ 

(अ° २। २६) 


अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्घलीषु च। 
विश्वकर्मा ददो तस्यै परशुं चातिनिर्मलम्‌॥ 


(अ° २ । २७) 
अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम्‌ 
अम्लानपङ्कजां मालां हिरस्युरसि चापराम्‌॥ 


(अ° २। २८) 
_ अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम्‌ 
हिमवान्‌ वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च॥ 


(२० २। २९) 


ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिप:। 
रोषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम्‌॥ 


(२० २। ३०) 


नागहारं ददौ तस्पै धत्ते य: पृथिवीमिमाम। 
अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा॥ 


(अ° २। ३९) 


# द्वितीयोऽध्यायः ॐ ६९ 
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सम्मानिता ननादोच्चैः साइहासं मुहुर्मुहुः। 
तस्या नादेन घोरेण कृत्स्रमापूरितं नभः॥ 

(अ° २। ३२) 
अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌। 
चुक्षुभुः सकला लोकाः समुदाश्च चकम्पिरे॥ 

(अ° २। ३३) 
चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः। 
जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌॥ 


(अ° २। ३४) 
तुष्ठवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तय: 
दृष्ट्रा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः॥ 


(अ° २। ३५) 
सन्नद्धाखिलसेन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः। 
आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः॥ 

(अ° २। ३६) 
अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरे्वृतः। 
स ददर्श ततो देवीं व्याप्रलोकत्रयां त्विषा॥ 


(अ° २। ३७) 





१. पा०--वाहनाम्‌। 
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की 


पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बराम्‌। 
क्षोभितारेषपातालां धनुर्ज्यानिःस्वनेन ताम्‌॥ 
(२० २। ३८) 

दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌। 
ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्‌॥ 
(अ° २।३९) 

शस्रास्रैर्बहधा मुक्तेरादीपितदिगन्तरम्‌। 
महिषासुरसेनानी श्षिक्षुराख्यो सहासुरः॥ 
(अ° २। ४०) 

युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः। 
रथानामयुतेः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः॥ 
: (अ० २। ४१) 

अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः। 
पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः॥ 


(अ° २। ४२) 


अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे। 
गजवाजिसहस्त्रोघैरनेकेः ' परिवारितःः॥। 


. (अ°२।४३) 


१. पा०--कैरुग्रदर्शन: । २. परितो वारयति ात्रूनिति व्युत्पत्तिः । 


# द्वितीयोऽध्यायः = ७१ 


वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत। 
बिडालाख्योऽयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः॥ 

(अ° २।४४) 
युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः! 
अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयेर्वृता:॥ 

(अ° २। ४५) 
युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः। 
कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा॥ 

(अ° २। ४६) 
हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः। 
तोमरैर्भिन्दिपालेश्च  शक्तिभिर्मुसलेस्तथा॥ 

(अ°२।४७ ) 
युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशे:। 
केचिच्च चिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे॥ 

(अ° २। ४८) 
देवी खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः। 
सापि देबी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका॥ 


(अः २॥ ४९) 


_ OSS मी कक अल डा 
१. किसी-किसी प्रतिमें इसके बाद 'वृतः कालो रथानां च र्णे 
पञ्चाशतायुतैः । युयुधे संयुगे तत्र तावद्भिः परिवारितः॥' इतना अधिक पाठ है। 
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ज ऋ क क क कक ऊक अजम 
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लीलयैव प्रचिच्छेद निजरास्त्रास्त्रवर्षिणी। 
अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः 

(अ° २। ५०) 
मुमोचासुरदेहेषु ास्त्राण्यस्त्राणि चेश्चरी। 
सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी॥ 

(२० २। ५१) 
चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः। 
निःश्वासान्‌ मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका 

(अ० २। ५२) 
त एव सदाः सम्भूता गणा: शतसहस्रशः। 
युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपड्िशिः॥ 

(अ°२। ५३) 
नाशयन्तोऽसुरगणान्‌ देवीशक्त्युपबृहिताः। 
अवादयन्त पटहान्‌ गणाः शाङ्खांस्तथापरे॥ 


(अ°२। ५४) 


मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सवे। 
ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवष्टिभि १] 


(अ°२। ५५) 
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खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्‌। 
पातयामास चैवान्यान्‌ घण्टास्वनविमोहितान्‌॥। 
(अ° २। ५६) 
असुरान्‌ भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत्‌ 
केचिद्‌ द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथापरे॥ 
(अ° २। ५७) 
विपोथिता निपातेन गदया भुवि शोरते। 
वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः॥ 
(अ° २। ५८) 


केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि। 
निरन्तराः शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे॥ 


(२० २ । ५९) 
इयेनानुकारिणः' प्राणान्‌ मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः। 
केषांचिद्‌ बाहवरिछन्नारिछन्नग्रीवास्तथापरे॥ 


(२० २। ६०) 


शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः। 
विच्छिन्नजङ्कास्त्वपरे पेतुरुव्यां महासुराः॥ 


(अः २। ६१) 


१. पा०--सेनानु० । शल्यानु० । शैलानुः । 


७४ * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ + 


फ 5% फ फ 5 5 5 ॐ ॐ फ फ ॐ ऊफ ऊ 5 5 5 ऊ ऋफ ऊ ऊ फऊ फफ फफ ऊळ फऊऊऊऊफऊ फफफ ऊऊफ फफक: ऊः 


एकबाहृक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः। 
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः॥ 

(अ° २। ६२) 
कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः। 
ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रित्ता:॥ 


(अ° २। ६३) 
कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गराक्त्यृष्टिपाणयः। 
तिष्ठ॒ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः 

(अ° २। ६४) 
पातिते रथनागाश्चैरसुरैश्च वसुन्धरा। 
अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः॥ 


(अ° २। ६५) 


शोणितोघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्नुवुः। 
मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌॥ 


(अ° २। ६६) 


क्षणेन तन्माहासैन्यमसुराणां तथाम्बिका। 
निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम्‌॥ 


(अ° २। ६७) 


MS SMS, __..____ > 
१. किसी-किसौ प्रतिमें इसके बाद 'रुधिरौघविलुपाङ्गाः संग्रामे लोमहर्षणे ।' 
इतना पाठ अधिक है। 
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स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः। 
शारीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वति॥ 
(अ° २। ६८) 

देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः। 
यथैषां* तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॥३%॥। 


२० २। ६९) 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
उवाच९, इलोका: ६८, एवम्‌ ६९, एवमादितः १७३ ॥ 
चच» == 


१. पा०--यथैनां । २. पा०--तुष्टवुर्देवाः । 


तृतीयोऽध्यायः 


ध्यानम्‌ 

३ उद्यद्धानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां 
रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्‌। 
हस्तान्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्ववत्रारविन्दश्रियं 
देवीं बद्धहिमांशुरल्रमुकुटां वन्देऽरविन्दस्थिताम्‌॥ 

3>' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 

निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः। 
सेनानीक्षिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम्‌॥ 


(अ°३।२) 
स देवीं झारवषेण ववर्ष समरेऽसुरः। 
यथा मेरुगिरेः भृङ्गं तोयवर्षेण तोयद्‌ः॥ 


(अ°३।३) 


तस्यच्छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान। 
जघान तुरगान्‌ बाणेर्यन्तारं चैव वाजिनाम्‌॥ 


(अ० ३ । ४) 
चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छितम्‌। 
विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः॥ 


(अ°३। ५) 


* तृतीयोऽध्यायः ॐ ७७ 


अं: 


सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः। 
अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः॥ 
(अ° ३।६) 
सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि। 
आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌॥ 
(अ° ३।७) 
तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन। 
ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः॥ 
(अ° ३।८ ) 
चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः। 
जाज्वल्यमानं तेजोभी रविनिम्बमिवाम्बरात्‌॥ 
(अ° ३।९) 
दृष्टा तदापतच्छूलं देवी शूलमसुञ्चत। 
तच्छूलं: शतधा तेन नीतं स च महासुरः॥ 
(२० ३। १०) 
इते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य चमूपतो। 


आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः॥ 
(अ° ३। १९) 





१. पा०--तेन तच्छतधा नीतं । 
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सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतम! 
हुंकाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम॥ 


(अ० ३। १२) 


भग्मां शक्ति निपतितां दृष्टा क्रोधसमन्वितः। 
चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत्‌॥ 


(अ° ३ । १३) 
ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः। 
बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा॥ 


(अ° ३ । १४) 
युद्धयमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ। 
युयुधातेऽतिसंरब्धो प्रहारेरतिदारुणैः॥ 


(अ° ३। १५) 
ततो वेगात्‌ खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा। 
करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम्‌॥ 


(२० ३ । १६) 


उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः। 
दन्तमुष्टितलेश्चैव करालश्च निपातितः॥ 
(अ° ३ । १७) 


देवी क्रुद्धा गदापातेश्चूर्णयामास चोद्धतम्‌ 
वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणेस्ताम्रं तथान्धकम्‌ 


(अ° ३। १८) 


तृतीयोऽध्याय ७९ 


अक क कक्कर कफ फ्ऊकऊ फफऊऊफ ऊऊऊफऊ ऊफऊ अंफ्रकफ्र ऊफ ऊक फळ फ्र कफ ऊऊ कफ कफ फ 


उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम्‌। 
त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी॥ 
(अ° ३। १९) 
बिडालस्यासिना कायात्पातयामास वै शिरः। 
दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम्‌ 
(अ° ३ । २०) 
एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः। 
माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्‌ गणान्‌ 
(अ० ३। २१) 
कांश्ित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपेस्तथापरान। 
लाडगूलताडितांक्षान्याउछुड्राभ्यां च विदारितान्‌॥ 
(अ° ३। २२) 
वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च। 
निःश्चासपवनेनान्यान्‌ पातयामास भूतले॥ 
(अ° ३। २३) 





१. इसके बाद किसी-किसी प्रतिमें-- 
“काले च कालदण्डेन कालरात्रिरपातयत्‌ | उग्रदर्शनमत्युग्रेः. खड्गपातैरताडयत्‌ ॥ 
असिनैवासिलोमानमच्छिदत्सा रणोत्सवे । गणैः सिंहेन देव्या च जयक्ष्वेडाकृतोत्सवेः ॥' 
--ये दो इलोक अधिक हैं । 


क ५ 
अड 


निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः। ` 
सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका 
(अ° ३। २४) 
सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतल:। 
शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेष च ननाद च॥ 
(२० ३। २५) 
वेगभ्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्यत। | 
लाडःगूलेनाहतश्वाब्धि: प्रावयामास सर्वतः॥ 
(अ° ३।२६) | 
धुतशुङ्गविभिन्नाश्च खण्डंः खण्डं ययुर्घनाः। 
श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः॥ 
(अ° ३। २७) 
इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरम्‌ 
दृष्ट्रा सा चण्डिका कोपं तद्व्धाय तदाकरोत्‌ 
(२० ३ । २८) 
सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरम्‌। 
तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे॥ 


(अ? ३ । २९) 





१. पा०२--खण्डखण्डं | 
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छिनत्ति तावत्पुरुषः खडगपाणिरदृश्यत॥ 
(अ° ३। ३०) 
तत एवाशु पुरुष देवी चिच्छेद सायकैः। 
तं खड्गचर्मणा सार्थ ततः सोऽभून्महागजः॥ 
(अ° ३। ३१) 
करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च। 
कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत॥ 
(अ° ३। ३२) 
ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः। 
तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ 
(अ° ३।३३) 
ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम्‌ 
पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना॥ 
(अ° ३। ३४) 
ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः। 
विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्‌ 
(अ°३। ३५) 
सा च तान्‌ अहित चूर्णयन्ती शरोत्करैः। 
उवाच तं क्षरम्‌॥ 


(अः३। ३६) 
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देव्युवाच॥२७॥ जि 
गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्‌। 
मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता:॥ 
(अ° ३। ३८) 
ऋषिरुवाच ॥ ३९ ॥ 
एवमुक्त्वा समुत्पत्य साऽऽरूढा तं महासुरम्‌ 
पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्‌॥ 
(अ° ३ । ४०) 
ततः सोऽपि पदाऽऽक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः। 
अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्‌ः देव्या वीर्येण संवृतः॥ 
(अ° ३। ४१) 
अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः। 
तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ॥ 


(अ° ३ । ४२) 


१. पा०--एवाति देव्या | 
२. किसी-किसी प्रतिमें इसके बाद-- 
'एवं स महिषो नाम ससैन्यः ससुह्ददण: । त्रैलोक्यं मोहयित्वा तु तया देव्या विनाशितः॥ ` 
त्रैलोक्यस्थैस्तदा भूतैर्महिषे विनिपातिते । जयेत्युक्तं ततः सर्वैः सदेवासुरमानवैः॥' 
इतना अधिक पाठ है। 
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ततो हाहाकृतं सर्व दैत्यसैन्यं ननाश तत्‌। 


प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः॥ 
(अ° ३॥ ४३) 


तुष्ठवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः। 
गुर्गन्धर्वपतयो  ननृतुश्वाप्सरोगणा:113॥ 


(अ० ३ ४४) 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
उवाच ३, इलोकाः ४१, एवम्‌ ४४, एवमादितः २१७ ॥ 
= ऊ न्न्न्न्न्त्त 





चतुर्थोऽ 


ञः 


ध्यायः 
ध्यानम्‌ 
३ कालाभ्राभां कटाक्षेररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां 
शङ्ख चक्रे कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम्‌ । 
सिंहस्कऱ्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं 
ध्यायेद्‌ दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः ॥ 
'३%' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 
शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये 
तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या। 
तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्ररिरोधरांसा 
वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः॥ 


(अ°४।२) 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 


निर्शेषदेवगणशक्तिसमूहमू्त्या । 


भक्त्या नता: स्म विदधातु शुभानि सा नः॥ 


(अ°०४।३) 


१. किसी-किसी प्रतिमें 'ऋषिरुवाच' के बाद--- 


'ततः सुरगणाः सर्वे देव्या इन्द्रपुरोगमाः । स्तुतिमारेभिर कर्तु निहते महिषासुरे॥' 
इतना पाठ अधिक है । 





+ चतुर्थोऽध्यायः # ८५ 


यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 

ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। 
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय 

नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु॥ 


(अ° ४ । ४) 
या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी: 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्चम्‌॥ 


(अ°४। ५) 

किं बर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 
कि चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि। 

किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि 


सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु॥ 


४। ६) 
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै 
र्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरण्यपारा। 
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदशभूत- 
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या॥ 


1७) 
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यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन 
तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि। 

स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्ठिहेतु- 
रुच्चार्यसे त्वमत एव जनेः स्वधा च॥ 


(अ° ४। ८) 


या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहात्रता त्व-' 
मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः। 
मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषै- 
विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि॥ 
(अ०४। ९) 
शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधान- 
मुदगीथरम्यपदपाठवतां च साम्राम्‌। 
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय 
वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। 


(अ°४। १०) 


मेधासि देवि विदिताखिलशासत्रसारा 
दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्घा। 





१. पा7--च अभ्यः। 
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श्री: कैटभारिहदयेककृताधिवासा 
गौरी त्वमेव शशिमोलिकृतप्रतिष्ठा॥ 


9 (२० ४ । ११) 
ईषत्सहासममले परिपूर्णचन्द्र- 
बिप्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌। 
अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि 
वकन्नं विलोक्य सहसा महिषासुरेण 


(अ°४। १२) 
दृष्टा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकराल- 
मुद्ाच्छशाङ्कसदूराच्छति यन्न सद्यः। 
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं 
कैजींव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन 


(अ° ४। १३) 
देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 
सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि। 
विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेत- 
ज्रीतं बलं सुविपुलं सहित । । । 
आ० ४ । १४ 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां यज्ञांसि न च सीदति धर्मवर्ग:। 
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धन्यास्त एव निभ्ृतात्मजभृत्यदारा 
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना। 


(अ० ४। १५) 

धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा- 
ण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति। 

स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा- 
ल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन॥ 


(अ° ४। १६) 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। 
दारिद्रयदुःखभयहारिणि का त्वद्न्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽईचित्ता॥ 


(२० ४। १७) 
एभि्हतेर्जगदुपैति सुखं तथैते 
कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम। 
संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु 
मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि॥ 


(अ° ४। १८) 


दृष्टैव किं न भवती प्रकरोति भस्म 
सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि झास्त्रम्‌। 
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लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवो5पि हि 
इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि 


जश्ानिळरविस्फरणैस्तथोग्रे 
शलाग्रकान्तिनिबहेन दूशोऽसुराणाम्‌। 

यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड 

योग्यानन तव विलोकयतां तदेतत्‌॥ 


(अ° ४। २०) 
दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं 
रूप॑ त :। 
वीर्य च हन्तृ हृतदेवपराक्रमाणां 
वैरिष्रूपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्‌॥ 


(अ° ४। २९) 

केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 
रूपं च इत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र 

चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा 
त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि॥ 


(अ°४।२२) 


त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन 
त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा। 


(अ° ४। १९) 
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नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त- 
मस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते | 
(अ° ४। २३) 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके। 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥ 
(२० ४। २४) 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे। 
भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्चरि॥ 
(अ° ४। २५) 
सोम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। 
यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌॥ 
(अ० ४। २६) 
खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके। 
करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः॥ 


(२० ४। २७) 
ऋषिरुवाच ॥ २८ ॥ 


एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोददभवैः। 
अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः॥ 


(अः ४। २९) 
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अफ्रकफऊफफऊऊऊऊ के कफ कफ ऋऊऊऋऊफफऊफ्ऊर्ऊ' 
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भ्रकत्या समस्तैस्त्रिदशौदिन्यैर्धपिस्तः धूपिता। 
प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरान्‌ 


(अ°४। ३०) 


देव्युवाच ॥ ३१ ॥ 
व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्‌॥। 
(अ० ४ । ३२) 

देवा ऊचुः ॥ ३३ ॥ 
भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिदवशिष्यते॥ 
(२० ४। ३४) 
यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः। 
यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि॥ 
(अ° ४। ३५) 
संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः। 
यक्ष मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने॥ 
(अ° ४। ३६) 
तस्य वित्तरद्धिविभ्वैर्धनदारादिसम्पदाम्‌ 
वृद्धयेऽस्मत्म्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके॥ 


(अ° ४। ३७) 


य 

१. पा०--पैः सुधूपिता । २. मार्कण्डेयपुराणकी आधुनिक त्य 
'ददाम्यहमतिप्रीत्या स्तवैरेभिः सुपूजिता ।' इतना पाठ अधिक है। किसी-किसी 
प्रतिमें--'कर्तव्यमपरं यच्च दुष्करं तत्र विद्महे । इत्याकर्ण्य वचो देव्याः परत्ूचुस्त 
दिबौकसः॥' इतना और अधिक पाठ है। 
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ऋषिरुवाच ॥ ३८ ॥ 


इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथाऽऽत्मनः। 
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप॥ 


(अ० ४। ३९) 
इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा। 
देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। 


(अ° ४। ४०) 
पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्भूता यथाभवत्‌। 
वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः॥ 


(अ° ४। ४१) 


रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी। 
तच्छृणुच्च मयाऽऽस्यातं यथावत्कथयामि ते॥हीं ३४॥ 


(२० ४। ४२) 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
उवाच ५, अर्धरलोको २, इलोका: ३५, 
एवम्‌ ४२, एवमादितः २५९ ॥ 


अ 


 शकिसीकिसी प्रत्यि पर Si I 1 |) (। 
१. किसी-किसी प्रतिमें 'गौरीदेहा सा' “गौरी देहा सा' इत्यादि पाठ भी 
उपलब्ध होते हैं। 


| 
| 
| 
| 


पञ्चमोऽध्यायः 
विनियोग: 

३७ अस्य श्रीउत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः, महासरस्वती देवता, 
अनुष्टुप्‌ छन्दः, भीमा शक्तिः, भ्रामरी नीजम्‌, सूर्यस्तत्त्वम्‌ 
सामवेदः स्वरूपम्‌, महासरस्वतीप्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे 
विनियोगः || 

ध्यानम्‌ 

३% घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं 
हस्ताब्जैर्दधती घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌। 

गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शु्भादिदैत्यादिनीम्‌॥ 

‘३% क्ली ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 

पुरा झुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां जचीपते:। 
त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हता मदबलाश्रयात॥ 
(अ°५।२) 
तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम्‌ 
कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च॥ 


(अ० ५। ३) 
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तावेव पवनद्धि च चक्रतुर्वह्निकर्म चः 
ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः। ' 
(अ° ५।४) 
हताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः। 
महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम्‌॥ 
(अ° ५। ५) 
तयास्माकं वरो दत्तो यथाऽऽपत्सु स्मृताखिलाः। 
भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापदः॥ 
(अ° ५। ६) 
इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्चरम्‌। 
जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः 
(अ° ५। ७) 
देवा ऊचुः ॥ ८ ॥ 
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम॥ 


(अ° ५। ९) 


ES MSCS कोल CT 
१.किसी-किसी प्रतिमें इसके बाद 'अन्येषा चाधिकारान्‌ स स्वयमेवा- 
धितिष्ठति’ इतना पाठ अधिक है। 
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रोद्रायै नमो नित्यायै गोर्य धात्र्यै नमो नमः। 
ज्योत्स्रायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः॥ 


(अ° ५। १०) 
कल्याण्यै प्रणतां' वृद्ध्यै सिद्धयै कुर्मो नमो नमः। 
नैक्रित्यै भूभृतां लक्ष््यै शर्वाण्यै ते नमो नमः॥ 


(अ° ५। ११) 
दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै। 
ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः॥ 


(अ° ५। १२) 


अतिसौम्यातिरोद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। 
नमो जगत्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः॥ 


(अ° ५। १३) 


या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। 


नमस्तस्यै।९४। नमस्तस्यै।९५। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(अ°५। १६) 


या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। 


नमस्तस्यै। १७। नमस्तस्यै। ९८। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(अ°५। १९) 


ति >... १ क २ A 

१. वृद्धयै सिद्धयै च प्रणता देवी प्रति नमः नतिं कुर्म इत्यन्वयः | यद्‌ वा प्रणमन्तीति 
प्रणन्तः, तेषां प्रणतामिति षष्ठीबहुवचनान्तं बोध्यम्‌। इति शान्तनव्यां टीकायां स्पष्टम्‌ 
“प्रणताः? इति पाठान्तरम्‌ 
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या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै। २० ।नमस्तस्यै।२१। नमस्तस्यै नमो नम:॥ 


(अ० ५। २२)) 
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। 


नमस्तस्पै। २३। नमस्तस्ये। २४। नमस्तस्यै नमो नमः| 
(अ०५॥ २५) 


या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता] 
नमस्तस्यै। २६। नमस्तस्यै। २७। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 


(५।२८) 
या देवी सर्वभूतेषुच्छायारूपेण संस्थिता। 


नमस्तस्ये।२९। नमस्तस्ये। ३०। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(अ°५। ३१) 


या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। 
जमस्तस्ये। ३ २। नमस्तस्ये। ३ ३। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 


(अ०५॥ ३४) 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये। ३ ५। नमस्तस्यै। ३ ६। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 


(अ°५। ३७) 


या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये। ३ ८। नमस्तस्यै। ३ ९। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 


(अ० ५ ॥ ४०) 
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या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै।४९। नमस्तस्यै ४ २। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(अ०५॥ ४३) 

या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै।४४। नमस्तस्यै।४५। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(अ०५॥ ४६) 

या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्ये ४७। नमस्तस्यै।४८। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(अ०५॥ ४९) 

या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै।५०। नमस्तस्यै ५९। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 


(अ० ५। ५२) 
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्थै। ५३। नमस्तस्ये। ५४। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 


(अ०५॥ ५५) 


या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै। ५६। नमस्तस्थे। ५७। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 


(अ०५। ५८) 


या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता 


नमस्तस्यै। ५९। नमस्तस्यै। ६०। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(अ°५। ६१) 
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या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये। ६२। नमस्तस्यै। ६३। नमस्तस्यै नमो नमः| 

(अ° ५। ६४) 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये। ६५। नमस्तस्यै। ६६। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 


(अ° ५। ६७) 


या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये। ६८। नमस्तस्ये। ६९। नमस्तस्यै नमो नमः ॥ 


(२० ५। ७०) 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै। ७ । नमस्तस्यै।७२। नमस्तस्यै नमो नम:॥ 


(२० ५। ७३) 


या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै। ७४।नमस्तस्यै।७५। नमस्तस्यै नमो नमः॥ 


(अ० ५। ७६) 


इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। 
भूतेषु सततं तस्ये व्याप्तिदेव्ये नमो नमः॥ 


(अ० ५। ७७) 


चितिरूपेण या कृ्स्रमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत 
नमस्तस्यै।७८। नमस्तस्यै।७९। नमस्तस्यै नमो नम:॥ 


(२० ५। ८०) 


अ पञ्चमोऽध्यायः ॐ . ९९ 
कफ कक ऊ ४ क्रऊ %%ऊ%%%%%४%ककक%क%$%४%%%%५%४%% 


स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया- 

त्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 

शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः॥ 


(२० ५। ८९) 


या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितै- 
रस्माभिरीशा च सुरे्नमस्यते। 
या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः 
सर्वापदो भ्रक्तिविनम्नमूर्तिभिः॥ 


(अ° ५। ८२) 


ऋषिरुवाच ॥ ८३ ॥ 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती। 
स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्ृव्या नृपनन्दन 
( 


अ° ५। ८४) 


साब्रवीत्तान्‌ सुरान सुभ्रूर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का। 
झारीरकोइातश्चास्याः समुद्धूताब्रवीच्छिवा॥ 


(अः ५। ८५) 


१०० * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ + 
%४%५%%%' 


फ अऊर्फफळजकअकककऊअळअकफफ फफ्रक कफ कक: 


स्तोत्रं ममैतत्‌ क्रियते | 
दैवैः समेतैः! समरे निशुम्भेन पराजितेः॥ 
र (२० ५। ८६) 
शरीरकोशाद्यत्तस्या:' पार्वत्या निःसृताम्बिका | 
कौशिकीति* समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते॥ 
(अ० ५। ८७) 

तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती। 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया॥ 
(अ० ५। ८८) 

ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम्‌। 
ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः॥ 
(अ° ५। ८९) 

ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा। 
काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌॥ 
(अ° ५। ९०) 

नेव तादूक्‌ क्रचिद्रूपं दृष्ट केनचिदुत्तमम्‌। 
ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर॥ 


(अ° ५। ९१) 


हक 


१.पा०--समस्तै; २. पा०--कोषा | ३. पा०--कौषिकी | 


सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान्‌ द्रष्टुमह॑ति॥ 
( 


अ° ५। ९२) 


यानि रल्लानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो। 
त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे॥ 


(अ° ५। ९३ ) 
ऐरावतः समानीतो गजरले पुरन्दरात्‌। 
पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैःश्रवा हयः॥ 


(अ° ५। ९४) 
विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे। 
रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्रेधसोऽद्भुतम्‌। 


(अ° ५। ९५) 
निधिरेष महापदाः समानीतो धनेश्चरात्‌। 
किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम्‌ 

(अ° ५। ९६) 


छत्रे ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति। 
तथायं स्यन्दनवरो यः पुराऽऽसीत््रजापतेः॥ 


(अ°५। ९७) 
मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हता। 
पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे॥ 


(अ°५। ९८) 





मल मदुगासप्शत्याम्‌ » 
निशुम्भस्याब्धिजाताश्व समस्ता रत्रजातयः। 
वहिरपि' ददौ तुभ्यमञ्चिशौचे च वाससी॥ 


(२० ५। ९९ ) 


एवं दैत्येद्ध रत्नानि समस्तान्याहतानि ते। 
स्त्रीरल्मेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते॥ 

(अ° ५। १००) 

ङ ऋषिरुवाच ॥ १०१ ॥ | 

निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्ड्योः। 
प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्‌ 

(अ° ५। १०२) 
इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम 
यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्य त्वया लघु॥ 

(अ° ५। १०३) 
स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोहेशेऽतिशोभने। 
सार देवी तां ततः प्राह इलक्ष्णं मधुरया गिरा॥ 


(अ° ५। १०४) 


१. पा०--धापि। २. पा०---इसके बाद कहीं-कहीं “शुम्भ उवाच' इतना 
अधिक पाठ है। ३. पा०--ता च देवीं तत: । 


* पञ्चमोञ्ध्यायः * ९०३ 


अअअक्रअअऊ 





दूत उवाच ॥ १०५ ॥ 


देवि दैत्येश्वरः शु्भसतरैलोक्ये परमेश्वरः। 
दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकारमिहागतः॥ 


(अ° ५। १०६) 
अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु। 
निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्‌ 


५। १०७) 
मम त्रैलोक्यसखिलं मम देवा बशानुगाः। 
यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक्‌ पृथक्‌॥ 


॥ १०८) 
त्रैलोक्ये वररल्लानि मम वश्यान्यशेषतः। 
तथैव गजरल्ं' च हत्वा' देवेन्द्रवाहनम्‌॥ 


(२० ५। १०९) 
क्षीरोदमथनोद्धतमश्चरल ममामरे:। 
उञ्चैःश्रबससंज्ञं तत्मणिपत्य समर्पितम्‌ 

(अ° ५। ११०) 


यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च। 
रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने॥ 


(अ° ५। १११) 


१. पा०--गजरलानि | २. पा०--हृतं । 


९०४ * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 
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त्रीरत्रभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम्‌। 
सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्रभुजो वयम्‌॥ 

(अ° ५। ११२) 
मां वा ममानुजं वापि | 
भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यत:॥ 

(अ० ५॥ ११३) 
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ 
एतद्‌ बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज॥ 


(अ° ५। ११४) 

ऋषिरुवाच ॥ ११५ ॥ 
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगो। 
दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्‌॥ 


(अ° ५। ११६) 

देव्युवाच ॥ ११७ ॥ 
सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित्त्वयोदितम्‌। 
त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादुश:॥ 


(२० ५। ११८) 
किं त्वत्र यत्मतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम्‌। 
श्रूयतामल्पबुद्धित्वात््तिज्ञा या कृता पुरा॥ 


(अ° ५। ११९) 


* पञ्चमोऽध्यायः ॐ . १०५ 
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यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति। 
यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति॥ 

(अ° ५। १२०) 
तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः। 
माँ जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृहणातु मे लघु॥ 


(अ०५। १२१) 


दूत उवाच ॥ १२२ ॥ 
अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः। 
त्रैलोक्ये कः पुमास्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः॥ 
(अ° ५। १२३) 
अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि। 
तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका॥ 
(अ° ५। १२४) 
इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे। 
शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्‌ 
(अ? ५। १२५) 
सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्व शुम्भनिशुम्भयोः। 
केशाकर्षणनिर्धतगोरवा मा गमिष्यसि॥ 


(अः ५। १२६) 


देव्युवाच ॥ १ तरी छ 
एवमेतद्‌ बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान्‌। 
किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा॥ 

(अ० ५। १२८) 
स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादूतः। 
तदाचक्ष्वासुरेन्राय स च युक्तं करोतु तत्‌॥3%॥ 

(अ° ५। १२९) 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्ये देव्या 
दूतसंवादो नाम पञ्जमोऽध्यायः॥ ५ ॥ 
उवाच ९, त्रिपान्मन्त्राः ६६, इलोकाः ५४, 
एवम्‌ १२९, एवमादितः ३८८ ॥ 


— + —= 





जअजअ 
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१. पा२--यत्‌ 


षष्ठोऽध्यायः 


ध्यानम्‌ 
३५ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तंसोरुरल्लावली- 
भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्धासिताम्‌। 
मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां 
सकज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये॥ 
३%' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 
इत्याकर्ण्य बचो देव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः। 
समाचष्ठ समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्‌ 
(अ° ६।२) 
तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्णर्यासुरराद्‌ ततः। 
सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्‌ 


(अ° ६।३) 
हे धून्रलोचनाशु त्व॑ स्वसैन्यपरिवारितः। 
तामानय बलाद्‌ दुष्टां केशाकर्षणविह्दलाम्‌॥ 


(अ° ६1४) 
तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः। 
स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा॥ 

(अ° ६।५) 
ऋषिरुवाच ॥ ६ ॥ 


तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः। 
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अअक 


वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां दुतं ययौ॥ 
(अ° ६।७) 
स दृष्टा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्‌। 
जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः 
(अ° ६। ८) 


न चेत्मीत्याद्य भवती मद्धर्तारमुपैष्यति। 
ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविहृूलाम॥ 


(अ° ६।९) 

देव्युवाच ॥ १० ॥ 
दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्‌ बलसंवृतः। 
बलान्नयसि मामेवं ततः कि ते करोम्यहम्‌॥ 


(अ° ६। ११) 
ऋषिरुवाच ॥ १२ ॥ 


इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः। 
हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः॥ 


(२० ६। १३) 
अथ क्रुद्ध महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका! 
ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्चधैः॥ 


(२० ६। १४) 


१. पा०--तथाम्बिकाम्‌ | 


अ षष्ठोऽध्यायः # १०९ 
%%ककककक ७! अअक ST अअक 


ततो धुतसटः कोपात्कृत्वा नादं सुभैरवम्‌। 
पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः॥ 
(अ° ६। १५) 
कांश्चित्‌ करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान। 
आक्रम्य' चाधरेणान्यान' स जघान' महासुरान्‌॥ 
(अ°६। १६) 
केषांचित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी 
तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ पृथक्‌॥ 
(अ°६। १७) 
विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे। 
पणे च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः॥ 
(अ°६। १८) 
क्षणेन तहले सर्व क्षयं नीतं महात्सना। 
तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना 
(अ°६। १९) 


श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ 


१. पा०--आक्रान्त्या । २. पा०--चरणेनान्यान्‌। ३. यहाँ तीन तरहके 
पाठान्तर मिळते हैं--संजघान, निजघान, जघान सुमहा? | ४. पा०--केशरी । 
बंगला प्रतिमें सब जगह 'केसरी' और 'केसर' शब्दमें तालव्य श का प्रयोग है । 


११० * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ + 
बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवीकेसरिणा तत:॥ 

( अ० ६। २ ०) 
चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः। 
आज्ञापयामास च तो चण्डमुण्डौ महासुरौ॥ 


(अ° ६। २१) 
हे चण्ड हे मुण्ड बलेर्बहुभिः' परिवारितौ। 
तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु। 


(अ° ६। २२) 
केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि। 
तदाशेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्‌॥ 


(२० ६। २३) 


तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते। 


शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्‌ ।३⁄। 
(अ° ६। २४) 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्ये शुम्भ- 
निशुम्भसेनानीधूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
उवाच ४, इलोकाः २०, एवम्‌ २४, एवमादितः ४१२ ॥ 





१. पा०- लैः। 


सप्रमोऽध्यायः 
= ॐ ललल 


ध्यानम्‌ 

ॐ ध्यायेयं रत्रपीठे शुककलपठितं 
श्रृण्वतीं श्यामलाङ्गीं 

न्यस्तैकाङ्घिं सरोजे शशिशकलधरां 
वल्लकीं वादयन्तीम्‌। 

कह्णाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां 

मातड़ीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्धासिभालाम्‌। 

३%' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 
आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः। 
चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः॥ 


(अ०७। २) 


ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम! 
सिंहस्योपरि झैलेन्द्रशुक्के महति काञ्चने॥ 


(अ०७।३) 
ते दुष्टरा तां समादातुमुद्यमं चक्कुरुद्यताः। 
आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः॥ 


(अ० ७। ४) 


क "०९ ०) उ 
ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्‌ प्रति। | 


कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदाः। 





श्रुकुटीकुटिलात्तस्या 
काली करालवदना हि 
(अ°७।६) ' 
विचित्रखद्वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा। 
द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभेरवा॥ 
(अ० ७। ७) 
| 
निमग्नारक्तनयना नादापूरितदिङ्गुखा ॥ 
(अ° ७। ८) 


सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌। 
सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्कलम्‌।। 


(अ° ७। ९) 


पार्ष्णियाहाङ्कुराग्राहियोधघण्टासमन्वितान्‌ | 
समादायेकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌॥ 


(अश ७। १०) 


क 2 २ 


* सप्तमोऽध्यायः % ९९३ 


तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह। 
निक्षिप्य वक्त्रे दशनेश्चर्वयन्त्यतिभैरवम्‌। 


(अ° ७। १९) 
एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्‌। 
पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्‌॥ 

(अ° ७। १२) 


तैर्मुक्तानि च शास्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः। 
मुखेन जग्राह रुषा दशनेर्मथितान्यपि॥ 


(अ° ७। १३) 
बलिनां तद्‌ बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनाम्‌ 
ममर्दाभक्षयच्चान्यानन्याश्चाताडयत्तथा ॥ 


(अ° ७। १४) 


असिना निहताः केचित्केचित्खट्गाङ्गताडिताः। 
जम्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा॥ 


(अ० ७। १५) 
क्षणेन तद्‌ बलं सर्वमसुराणां निपातितम्‌। 
दृष्रा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌॥। 


(अ° ७। १६) 


१. पा०--यत्यति । २. पा०--ता रणे | 


११४ * श्रीदुर्गासप्तरात्याम्‌ » 
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शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षी तां महासुरः। 
छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तेः सहर्शः॥ 


(अ° ७। १७) 





तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्युखम्‌। 
बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोद्रम्‌॥ 


(अ° ७। ९८) 


ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी। 
काली करालवक्त्रन्तर्दु्दर्शदशनोज्ज्वला॥ 


(अ° ७। १९) 
उत्थाय च महासिं हं देवी चण्डमधावत। 
गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत'॥ 


(अ° ७। २०) 


अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्रा चण्डं निपातितम्‌ 
तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्डाभिहतं रुषा॥ 


(अ° ७। २१) 


हतशेषं ततः सैन्य दृष्टा चण्डं निपातितम्‌। 
मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्‌॥ 


(अ° ७। २२) 


नज रद या त ती 
१.शान्तनवी टीकाकारने यहाँ एक इलोक अधिक पाठ माना है, जो 
त , जो इस प्रकार है-- 
“छिन्ने शिरसि दैल्येन्द्रशक्रे नाद सुभैरवम्‌। तेन नादेन महता त्रासितं भुवनत्रयम्‌।।' 


* सप्तमोऽध्यायः + ९९५ 
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शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च। 
प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्‌॥ 

(२० ७। २३) 
मया तवात्रोपहतो चण्डमुण्डौ महापशू। 
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि॥ 

(अ° ७। २४) 

ऋषिरुवाच ॥ २५ ॥ 

तावानीतौ ततो दृष्टा चण्डमुण्डौ महासुरौ। 
उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः॥ 

(अ°७। २६) 
यस्माञ्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता। 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॥3%॥ 


(अ°७। २७) 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
चण्डमुण्डवधो नाम सप्चमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
उवाच २, इलोका: २५, एवम्‌ २७, एवमादितः ४३९ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः 


"च और चच 
ध्यानम्‌ 

३० अरुणां करुणातरद्विताक्षीं 

धृतपाशाङ्कशबाणचापहस्ताम्‌ । 
अणिमादिभिरावृतां मयूखै- 

रहमित्येव विभावये भवानीम्‌॥ 

७%' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 

चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते। 
बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः॥ 


(अ°८।२) 


ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भ: प्रतापवान्‌। 
उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेश ह॥ 


(अ०८॥ ३) 


अद्य सर्वबलेर्ैत्याः षडशीतिरुदायुधा:। 
कम्बूना चतुरशीतिनिर्यान्तु स्वबलेर्वृताः॥ 


(अ० ८। ४) 


कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै। 
शातं कुलानि धोम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया॥ 


(अ°८। ५) 


* अष्टमोऽध्यायः + ११७ 
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कालका दौरईदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः। 
युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम॥ 


(२० ८। ६) 
इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासन:। 
निर्जगाम महासैन्यसहस्नैर्बहुभिर्वृतः॥ 


(अ° ८॥ ७) 
आयान्तं चण्डिका दृष्टा तत्सैन्यमतिभीषणम्‌। 
ज्यास्वनैः पूरयामास धरणीगगनान्तरम्‌॥ 


(अ° ८। ८) 
ततः! सिंहो महानादमतीव कृतवान्‌ नृप। 
घण्टास्वनेन तन्नादमस्बिकाः चोपबृहयत्‌॥ 


(अ° ८। ९) 
धनुर्ज्यांसिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्गुखा । 
निनादैर्भीषणैः काली जिग्ये विस्तारितानना॥ 


(अ° ८। १०) 
तं निनादमुपश्रुत्य देत्यसेन्येक्षतुर्दिशम। 
देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः॥ 


(२० ८। ११) 


१. पास च। २. पा०--तान्नादानम्बिका । 


१९८ # श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ + 
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एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्‌। 
भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विता ।॥ 


र अ° ८। १२) 
ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः। 
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्र्पैश्चण्डिकां ययुः॥ 


(अ° ८। १३) 
यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनम्‌। 
तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्भुमाययो॥ 


हैत (रुविभानामे ( अ० ८ । ९१४ ) 
हंसयुक्त विमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः। 
आयाता ब्रह्माणः शक्तिर्ब्रह्माणी साभिधीयते।। 

(अ° ८। १५) 


माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी। 
महाहिवलया प्राप्ता चन्द्रेखाविभूषणा॥ 


(अ° ८। १६) 


कोमारी शक्तिहस्ता च 
मयूरवरवाहना। 
योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी॥ 


(अ° ८। १७) 


तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता। 
शङ्खचक्र गदाराङ्गखड्हस्ताभयुपाययौ ॥ 


(अ° ८। १८) 


* अष्टमोऽध्यायः ॐ ११९ 
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कफ हक अअ 


यज्ञवाराहमतुलंः रूपं या बिश्रतोः हरेः। 
शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम्‌॥ 

(२० ८। १९) 
नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदूशं वपुः। 
प्राप्या तत्र सटाक्षेपक्षिप्रनक्षत्रसंहतिः॥ 


(अ° ८। २०) 


वञ्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता। 
प्राप्या सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा॥ 


(२० ८। २१) 


ततः परिवृतस्ताभि देवशक्तिभिः। 
हन्यन्तामसुराः शीघ्र मम प्रीत्याऽऽह चण्डिकाम्‌॥ 


(अ°८। २२) 


ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा। 
चण्डिकाराक्तिरत्युा शिवाइातनिनादिनी॥ 


(अ°८।२३) 
सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता। 
दूत त्वं गच्छ भगवन्‌ पार्श्व शुम्भनिशुम्भयोः॥ 


(अ°८। २४) 


१.पा०--जज्ञे वाराह०। २. पा०--ती | : 


१२० * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ + 


कऊअऊकशकककककक ऊ फजऊऋऊऊऊऊऊ जजिन ऊ फऊऊऊ ऊ अऊ र्रज: ऊकऋऊफ्कऋ्ऊऊ 5! 


्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ। 
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः॥ 
(अ° ८। २५) 
त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः। 
यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ 
(अ° ८। २६) 
बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्किणः। 
तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशिते वः॥ 
(अ° ८। २७) 
यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिव: स्वयम्‌ 
शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता॥ 
(अ° ८। २८) 
तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुरा:। 
अमर्षापूरिता जम्मुर्यत्रः कात्यायनी स्थिता॥ 


(अ° ८। २९) 
ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्स्यृष्टिवृष्टिभिः। 
ववर्षुरुद्धतामर्षास्ता देवीममरारयः॥ 

(अ° ८॥ ३०) 


१. पा०---जम्मुर्यतः । 


अष्टमोऽध्याय 


ति न hk 
कफ कक 


सा च तान्‌ प्रहितान्‌ बाणाज्छूलशक्तिपरश्रधान| 
चिच्छेद लीलयाऽऽध्मातथनुर्मुकतैमहेषुभिः॥ 
(अ° ८। ३९) 


तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान्‌ 
खट्घाङ्गपोथितांश्चारीन्‌ कुर्वती व्यचरत्तदा॥ 
(२० ८। ३२) 

कमण्डलूजलाक्षेपहतवीर्यान्‌ हतोजसः। 
करोच्छत्रून येन येन स्म धावति॥ 

(२० ८। ३३) 

माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वेष्णवी। 
दैत्याञ्ञघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना॥ 
(२० ८। ३४) 

ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानबाः। 
पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः॥ 
(अ° ८। ३५) 

तुण्डप्रहारविध्वस्ता दृष्टाग्रक्षतवक्षस:। 
वाराहमूर्त्या न्यपतंश्रक्रेण च विदारिताः॥ 


(२० ८। ३६) 
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नखेर्बिदारितांश्वान्यान्‌ भक्षयन्ती महासुरान। 
नारसिंही चचाराजो नादापूर्णदिगम्बरा॥ 
प डी (अ० ८। ३७) 

: शिवदूत्यभिदूषिता:। 
पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा॥ 
(अ° ८। ३८) 

इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान्‌। 
दृष्ट्राभ्युपायेर्विविधै्नेशुर्देवारिसैनिकाः ॥ 
(अ० ८। ३९) 

पलायनपरान्‌ दृष्टा दैत्यान्‌ मातृगणार्दितान्‌। 
योद्धुमभ्याययौ कुद्धो रक्तबीजो महासुरः॥ 
(२० ८। ४०) 

रक्तबिन्दुर्यदा भूमो पतत्यस्य शरीरतः। 
समुत्पतति मेदिन्याः तत्रमाणस्तदासुरः॥ 
(अ° ८। ४१) 


युयुधे स गदापाणिरिन््रशक्त्या महासुर:। 
ततश्चैद्री स्ववज्रेप्ष रक्तबीजमताडयत्‌॥ 


(२० ८। ४२) 


१. पा०--न्यास्तः। 


* अष्टमोऽध्यायः + ९२३ 
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कुलिशेनाहतस्याशु बहुः सुस्राव शोणितम्‌। ` 
समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्ूपास्तत्पराक्रमाः॥ 


(अ° ८। ४३) 
यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः। 
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमा:॥। 


(अ° ८। ४४) 
ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः। 
सरम मातृभिरत्युग्रशस्रपातातिभीषणम्‌॥ 


(अ० ८। ४५) 
पुनश्च वञ्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा। 
ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः॥ 


(अ° ८। ४६) 


वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघान ह। 
गदया ताडयामास एन्द्री तमसुरेश्वरम्‌॥ 


(अ° ८। ४७) 
वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः। 
सहस्रशो जगदव्याप्रं तत््रमाणेर्महासुरैः॥ 


(अ? ८। ४८) 


१.पा०---तस्य । 
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शक्त्या जघान कोमारी वाराही च तथासिना। 
माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌॥ 

(२० ८।४९) 
स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्‌ पृथक्‌। 
मातृ: कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः॥ 

(अ° ८। ५०) 
तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि। 
पपात यो वै रक्तोघस्तेनासञ्छतशोऽसुराः॥ 

(अ° ८। ५९) 
तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत्‌। 
व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम्‌॥ 

(अ° ८। ५२) 
तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ दृष्टा चण्डिका प्राह सल्वरा। 
उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्ण! बदन कुरु॥ 

(अ° ८। ५३) 
मच्छतत्रपातसम्भूतान रक्तविन्दून्महासुरान्‌। 
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिनाः।। 


(अ° ८। ५४) 


१. पा०विस्तरे । २. पा०--वेगिता । 


* अष्टमोऽध्यायः = १२५ 
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भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्महासुरान्‌। 
एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति॥ 


(अ° ८। ५५) 


भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे'। 
इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्‌॥ 


(अ° ८। ५६) 
मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌। 
ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्‌॥ 


(अ° ८। ५७) 
न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि। 
तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम्‌ 


(अ° ८। ५८) 
यतस्ततस्तद्टक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति 
मुखे समुद्वता येऽस्या रक्तपातान्महासुराः॥ 


(अ° ८। ५९) 
तांश्चखादाथ चामुण्डा पपो तस्य च शोणितम्‌ 
देबी शूलेन वञ्रेण' बाणैरसिभि्ष्टिभिः॥ 


(अ° ८। ६०) 


१. इसके बाद कहीं-कहीं “ऋषिरुवाच' इतना अधिक पाठ है। 
२. पा०--चक्रेण । 
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जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम्‌। 
स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः '॥ 


(अ° ८। ६१) 
नीरक्तश्च महीपाल ` रक्तबीजो महासुरः। 
ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप॥ 


ङ (अ° ८। ६२) 
तेषां मातृगणो जातो ननर्तासृङ्गदोद्धतः ॥3% ॥ 
(अर ८। ६३) 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 

रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
उवाच ९, अर्धशलोकः १, इलोका: ६१, एवम्‌ ६३, 
एवमादितः ५०२ ॥ 
—— + —= 


१.पा०--दास्त्रसंहतितो हतः । 


नवमोऽध्यायः 


—— + स्वच 
ध्यानम्‌ 
३% बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां 
पाशाङ्कशो च वरदां निजबाहुदण्डैः। 
बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र- 
मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि॥ 
३% राजोवाच ॥ १ ॥ 
विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्‌ भवता मम। 
देव्याश्चरितमाहात्र्यं रक्तबीजवधाश्रितम्‌॥ 


(अ°९।२) 


भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते। 
चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः॥ 


(अ०९। ३) 
ऋषिरुवाच ॥ ४ ॥ 


चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते। _ 
शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेषृन्येषु चाहवे ॥ 
हन्यमानं महासैन्य विलोक्यामर्षमुद्दहन्‌। 
अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया॥ 


(अ० ९। ६) 
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तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः। 
- संदष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीसुपाययुः॥ 


(अ° ९। ७) 
आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वनलैर्वृतः। 
निहन्तु चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्धं तु मातृभिः॥ 

(अ°९। ८) 
ततो युद्धमतीवासीददेव्या शुम्भनिशुम्भयोः। 
शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः॥ 


(अ° ९। ९) 


चिच्छेदास्ताज्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वश रोत्करैः। 
ताडयामास चाङ्गेषु श्त्रोधेरसुरेश्वरो॥ 

(अ° ९। ९१०) 
निशुम्भो निरतं खडु चर्म चादाय सुप्रभम्‌ 
अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्‌॥ 


(अ० ९। ११) 


ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम। 
निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्ठचन्द्रकम्‌॥ 


(अ° ९। १२) 


305८1 १65 UU INSEE . रो हीरा रोकी हा 
१.पा०--ऽऽशुरारोत्करैः । 
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छिन्ने चर्मणि खड्डे च शक्ति चिक्षेप सोऽसुरः। 
तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्‌॥ 

(२० ९। ९३) 
कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः। 
आयातंः मुष्टिपातेन देबी तक्चाप्यचूर्णयत्‌॥ 

(अ° ९। ९४) 
आविध्याथः गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति। 
सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वसागता॥ 


(अ°९। १५) 
ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम्‌ 
आहत्य देवी बाणोधैरपातयत भूतले॥ 


(अ°९। १६) 
तस्मिन्निपतिते भूमौ ति ब्भे भीमविक्रमे। 
भ्रातर्यतीव संक्नुद्ध: हन्तुमम्बिकाम्‌॥ 

(२० ९। १७) 
स रथस्थस्तथाय्यच्चैर्गहीतपरमायुधैः। 
भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः॥ 

(अ°९। १८) 





१.पा०--आयान्तं । २. पा?--अथादाय । 


१३० ३ श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ + 
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तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्घमवादयत्‌। 
ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम्‌ 


(अ° ९। १९) 
पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च। 
समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना॥ 
(अ° ९।२०) 


ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः। 
पूरयामास गगनं गां तथेव! दिशो दश॥ 

(२० ९। २१) 
ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्‌। 
कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिता:॥ 

(अ° ९। २२) 
अट्टाइहासमशिव शिवदूती चकार ह। 
तेः शब्देरसुराख्रेसु: शुम्भ: कोपं परं ययौ॥ 


(२० ९। २३) 


दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा। 
तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः॥ 


(अ° ९। २४) 


१. पा०--तथोपदिशो | 


+ नवमोऽध्यायः ॐ १३९ 


शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा। 
आयान्ती वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया॥ 


(२० ९। २५) 
सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्त लोकत्रयान्तरम्‌। 
निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते॥ 

(अ° ९। २६) 
शुम्भमुक्ताञ्छरान्देवी गुम्भस्तठाहिताञ्छरान्‌। 
चिच्छेद स्वशरैरुप्रैः शतशोऽथ सहस्रशः॥ 

(२० ९। २७) 
ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान तम्‌। 
स तदाभिहतो भूमो मूर्च्छितो निपपात ह॥ 

(अ° ९। २८) 
ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः। 
आजघान ₹ारैदेवी कालीं केसरिणं तथा॥ 

(अ° ९। २९) 
पुनश्च कृत्वा बाहनामयुत॑ दनुजेश्वरः। 
चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्‌॥ 

(अश ९। ३०) 
ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी। 
चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्‌॥ 


(अ° ९। ३१) 


१३२ * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ + 
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ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्‌। 
अभ्यधावत वै हन्तुं देत्यसेनासमावृतः॥ 

(अ° ९। ३२) 
तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका। 
खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे॥ 

(अ° ९। ३३) 
शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनम्‌। 
हदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका॥ 

(अ° ९। ३४) 
भिन्नस्य तस्य शूलेन हदयान्निःसृतोऽपरः। 
महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्‌॥ 


(अ° ९। ३५) 
तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः। 
शिरश्चिच्छ खङ्गेन ततोऽसावपतद्भुवि॥ 

(अ° ९। ३६) 
ततः सिंहञ्चखादोग्ने' दंष्टाक्षणणशिरोधरान। 
असुरास्तास्तथा काली शिवदूती तथापरान्‌॥ 


(अ° ९। ३७) 





१. पा०__दोग्रदंष्ट्रा० । 


* नवमोऽध्यायः ॐ ९३३ 


कोौमारीशक्तिनिर्भिन्ना: केचिन्नेशुर्महासुराः। 
ब्रह्माणीमन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः॥ 


(अ° ९। ३८) 
माहेश्वरीत्रिशूलेन शिन्नाः पेतुस्तथापरे। 
वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूणीकृता भुवि॥ 


(अ° ९।३९) 
खण्डं ण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः। 
वज्रेण चेनद्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथापरे॥ 

(अ° ९। ४०) 
केचिह्विनेशुरसुरा: केचिन्नष्टा महाहवात्‌। 
भक्षिताश्चापरे कालीशिवदूतीमृगाधिपेः ॥ ३% ॥ 


(अ° ९। ४१) 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
उवाच २, इलोका: ३९, एवम्‌ ४१, एवमादितः ५४३ ॥ 
= उ = 





१. पा-खण्डखण्डं । 


दशमोऽध्यायः 
= और == 
ध्यानम्‌ 
३% उत्तप्नहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि- 
नेत्रां धनुरशरयुताङ्कशपाशशूलम्‌। 
रम्यैर्भुजेश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां 
कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्‌॥ 
32 ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 
निशुम्भं निहतं दृष्टा भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌। 
हन्यमानं बलं चेव शुम्भः क्रुद्धोऽब्रवीहचः॥ 
(अ° १०। २) 
बलावलेपाद' दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह। 
अन्यासां बलमाश्रित्य युद्धयसे यातिमानिनी॥ 


(अ° १०। ३) 
देव्युवाच ॥ ४ ॥ 


एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। 
पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयःर॥ 


(अ° १०। ५) 


TTT OU TOUOOUOOET Ooo see 
१. पा०--पदु० | २. इसके बाद किसी-किसी प्रतिमें ऋषिरुवाच’ इतना 
अधिक पाठ है। 


अ दशमोऽध्यायः ५: १३५ 
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ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा लयम्‌ 
तस्या देव्यास्तनो जग्मुरेकैवासीत्तदास्बिका॥ 
(अ° १०। ६) 

देव्युवाच ॥ ७॥ 
अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिता। 
तत्संहतं मयैकैव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव॥ 


(२० १०। ८) 
ऋषिरुवाच ॥ ९ ॥ 


ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः। 


पड्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम्‌॥ 
(अ° १०। १०) 


शरवर्षैः शितेः शस्रैस्तथास्रैश्वैव दारुणैः। 
तयोर्युद्धमभूनद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्‌॥ 


(अ° १०। १९) 


दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका। 
बभञ्ज तानि देैत्येनदरस्तत्प्रतीघातकर्तृभिः॥ 


(अ° १०। १२) 


१३६ * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ *: 
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मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी। | 
बभञ्ज लीलयेबोग्रहुड्डारोच्चारणादिशि: 


(अ० १०। १३) 
ततः शरशतेर्देवीमाच्छादयत सोऽसुरः। 
सापि? तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः॥ 


(२० १०। १४) 


छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे। 
चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌॥ 


(अ° १०। ९५) 
ततः खड़मुपादाय शतचन्रं च भानुमत्‌ 
अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्चरः॥ 


(अ° १०। १६) 
तस्यापतत एवाशु खडु चिच्छेद चण्डिका। 
धनुर्मुक्तेः शितेर्बाणैश्वर्म चार्ककरामलम्‌ः॥ 


(अ° १०। १७) 
हताश्वः स तदा दैत्यर्छिन्नधन्वा विसारथिः। 
जग्राह मुहर घोरमम्बिकानिधनोद्यत:।। 


(अ० १०। १८) 


१. पा०--हू०। २. पा°--सा च | ३. पा०--वत ता हन्तु दैत्या० । ४. इसके बाद | 
किसी-किसी प्रतिमें-- अश्वाश्च पातयामास रथं सारथिना सह ।' इतना अधिक पाठ है । | 


* दशमोऽध्यायः ॐ १३७ 


चिच्छेदापततस्तस्य सुदूरं निशितैः शरैः। 


तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान्‌॥ 
(अ° १०। १९) 


स॒ मुष्टिं पातयामास हृदये देत्यपुडुव:। 
देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌॥ 

(२० १०। २०) 
तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले। 
स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोल्थितः॥ 

(अ° १०। २१) 
उत्पत्य च प्रगृह्योच्चेदैवी गगनमास्थितः। 
तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका॥ 

(अ° १०।२२) 
नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌। 
चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम्‌॥ 

(अ° १०।२३) 
ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह। 
उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले॥ 


(अ° १०। २४) 


१३८ * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ + 
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स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः" 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया॥ 

(अ° १०। २५) 
तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम्‌। 
जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि॥ 

(२० १०। २६) 
स गतासुः पपातोर्व्यां देवीशूलाग्रविक्षतः। 
चालयन्‌ सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम्‌॥ 

(अ° १०।२७) 
ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि 
जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः॥ 


(अ° १०। २८) 
उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शर्म ययुः। 
सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते॥ 


(अ° १०। २९) 


ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः। 
बभूवुर्निहते तस्मिन्‌ गन्धर्वा ललितं जगुः॥ 


(अ° १०। ३०) 


१. पा०--वेगवान्‌ । 


# दशमोऽध्यायः ॐ १३९ 


अअ 


अवादयंस्तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सरोगणाः। 


ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोऽभूहिवाकरः॥ 
(अ° १०। ३१) 
जज्वलुक्षात्नयःशान्ता: शान्ता दिग्जनितस्वनाः।३%॥ 
(अ° १०। ३२) 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 

शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
उवाच ४, अर्धशलोकः १, इलोका: २७, एवम्‌ ३२, 
एवमादितः ५७५॥ 


= क च्च 


एकादशोऽध्यायः 
= ऊ === 
ध्यानम्‌ 
३% बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुड्गकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌। 
स्मेरमुखी वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌॥ 
३%' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 

देव्या हते तत्र महासुरेन्द्र 

सेन्द्राः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम्‌। 
कात्यायनीं तुषुवुरिष्ठलाभाद्‌ः 

विकाशिवक्त्रा्जविकाशिताशाः ॥ 


(अ° १९।२) 
देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद 1] 
प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। 
प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्व 


त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥ 
(अ° ११। ३) । 


१. पा०--लम्भा०। २. पा०--वक्त्रास्तु वि० | 
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आधारभूता जगतस्त्वमेका 
महीस्वरूपेण यतः स्थितासि। 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत- 


दाप्यायते कृत््रमलङ्घ्यवीर्ये॥ 


(अ° ११। ४) 
त्ब॑ वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या 
विश्वस्य बीजं परमासि माया। 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
त्व॑ वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥ 


(२० ११। ५) 





विद्या: समस्तास्तव देवि भेदाः 

स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। 
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्‌ 

का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः॥ 


(अश ११। ६) 


सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी। 


त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः॥ 
(अ° ११।७) 





१. पा०--भुक्ति । 
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सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हदि संस्थिते। 
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 

(अ° ११। ८) 
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि। 
विश्वस्योपरतो शाक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 

(अ° ११।९) 
सर्वमङ्गलमङ्गल्येः शिवे सर्वार्थसाधिके 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 

(अ° ११। १०) 
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि। 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


(अ° ११। १९) 
शारणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे | 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 

(अ° ११। १२) 


हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि। 
कोशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


(अ° ११। १३) 


१.पा०--माङ्गल्ये । 


| 
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त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि। 


माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
(अ° ११। १४) 
मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेञनघे। 
कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
(अ° ११। १५) 
चक्रगदाशाईगृहीतपरमायुधे । 
प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
(अ° ११। १६) 
गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्टोद्धृतवसुन्धरे। 
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
(अ० ११। ९७) 


नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान्‌ कृतोद्यमे। 
त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


(अ° ११। १८) 
किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले 
वुत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


(अ° ११ । १९) 


शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले। 
घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


अ° ११। २०) 
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देष्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे। | 
चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 

(अ° ११। २१) 
लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे' धुवे। 
महारात्रिः महाउविद्ये' नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 

(अ° ११। २२) 
मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि। 
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते"॥ 


x 


(अ° ११। २३) 
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते। 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ 

(अ° ११। २४) 


एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌। 
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥ 


(२० ११।२५) 


MMS _( उ 
१.पा०--पुष्टे। २. पा०-ररात्रे। ३. पा०--महामाये। ४. शान्तनवी 
टीकाकारने यहाँ एक इलोक अधिक पाठ माना है, जो इस प्रकार है-- 


“सर्वतःपाणिपादान्ते सर्वतोउक्षिशिरोमुखे । 
सर्वतःश्रवणघाणे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


+ एकादशोञ्ध्यायः *% ९४५ 


%%%%%५%४%%%%%५%%%%%%७%%४%%%%%%%%%५%%५%७%%%%%%७%%%७%%%%%%७%%%५%५%५%%७%%%७४%%७%%७%%%७%५%%%% 


%५%%%७%%%%%४७%% ४४% कजय कीक पी फ फी र 2. 


ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌ । 
त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते॥ 

(२० ११। २६) 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌। 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेश्योऽनः सुतानिव॥ 


(अ° ११। २७) 
असुरासुग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः। 
शुभाय खड भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌॥ 


(अ° ११। २८) 


रोगानहोषानपहंसिः तुष्ठा 
रुष्टाः' तु कामान्‌ सकलानभीष्टान। 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥ 


(अ° ११।२९) 
एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य 
धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्‌। 
रूपैरनेकैर्बहृधाऽऽत्ममूर्ति 
कृत्वाम्बिके तत्मकरोति कान्या॥। 


(अ° ११। ३०) 


१. पा०-ददासि कामान्‌। 
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अकळ कक क कजा कक क अकळ कका अऊऊऊअकक कळकळ कके फ अअक फ कक 


विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे 

घाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या। 
ममत्वगर्तेऽतिमहान्धकारे 

विभ्रामयत्येतदतीव. विश्वम्‌॥ 


(अ° ११। ३१) 





रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 

यत्रारयो दस्युबलानि यत्र । 
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये 

तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌॥ 


(अ° ११। ३२) 


विश्वेश्वर त्व॑ परिपासि विश्व 


विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम। 
विश्वेशवन्या भवती भवन्ति 


विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनप्राः॥ 
(अ° ११ । ३३) 
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते- 
नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः। 
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पापानि सर्वजगतां प्रशमं' नयाशु 


उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌ 


(अ° ११। ३४) 


प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि 


गमीड्ये लोकानां वरदा भव॥ 
(अ° ११। ३५) 





देव्युवाच ॥ ३६ ॥ 
वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथा 


तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌॥। 
(अ° ११॥ ३७) 


देवा ऊचुः ॥ ३८ ॥ 
सर्वाबाधाप्रशामनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि। 
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरेविनाशनम॥। 


(अ° ११। ३९) 


देव्युवाच ॥ ४० ॥ 


वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे। 
शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरो॥ 


(अ° ११। ४१) 





१. पा०--च झामं। 
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नन्दगोपगृहे' जाता यशोदागर्भसम्भवा। 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी॥ 
(अ° ११।४२) 

पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले। 
अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्‌॥ 
(अ° ११। ४३) 

भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्‌ वैप्रचित्तान्महासुरान्‌। 
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः॥ 
(अ° ११। ४४) 

ततो मां देवता: स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः। 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ 


(अ° ११।४५) 
भूयश्च शातवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि। 
मुनिभिः संस्तुता भूमो सम्भविष्याम्ययोनिजा॥ 


(अ° ११।४६) 
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन्‌। 
कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः॥ 


(अ° ९९ । ४७) 


१. पा०--कुले । 


क एकादशोऽध्यायः भ ९४९ 
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अअक 


ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः। 
भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः॥ 


(अ° ११।४८) 
शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि। 
तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌॥ 

(अ° ११।४९) 


दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। 
पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले।। 


(अ° ११। ५०) 
रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्‌ 
तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः॥ 


(अ° ११। ५१) 


भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। 
यदारुणाख्यस्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति॥ 


(अ° ११। ५२) 
तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वाऽसंख्येयषद्पदम्‌। 
त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌॥ 


(अ° ११। ५३) 


१. पा०-- क्षययिष्यामि ( क्षपयिष्यामि इति वा) । 
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भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः। 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति॥ 


(अ° १९ | ५४) 
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌॥३५ ॥ 
(अ° ११। ५५) 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्य 
देव्याः स्तुतिर्नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
उवाच ४, अर्धरलोकः १, ₹लोकाः ५० 
एवम्‌ ५५, एवमादितः ६३० ॥ 


— + — 








ह्वादशो$ध्याय: 
च क == 
ध्यानम्‌ 
ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌। 
इस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्रापं गुणं तर्जनीं 
बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रं भजे॥ 
३ॐ' देव्युवाच ॥ १ ॥ 
एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः। 
तस्याहं सकलां बाधां नाशायिष्याम्यसंशयम्‌ः॥ 
(अ° १२।२) 
मधुकैटभनाहं च महिषासुरघातनम्‌ 
कीर्तयिष्यन्ति ये तह्ठद्‌ वधं शुम्भनिशुम्भयोः॥ 
(अ° १२।३) 
अष्टम्यां च चतुर्दश्याँ नवम्यां चेकचेतसः। 
श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्‌॥ 


(अ° १२।४) 





१. पा०-रशम°। 
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न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद्‌ दुष्कृतोत्था न चापद:। 
क्षविष्यति न दारिद्रय॑ न चैवेष्टवियोजनम्‌॥ 
(अ० १२।५) 

शृत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः। 
न शस्रानलतोयौघात्कदाचित्सम्भविष्यति॥ 
॥ (अ° १२। ६) 
तस्मान्ममैतन्माहातयं पठितव्यं समाहितैः। 
श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्‌॥ 
(अ° १२।७) 

उपसर्गानरेषांस्तु महामारीसमुद्भवान। 
तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्यं शमयेन्पम॥ 
(अ° १२। ८) 

यत्रैतत्पठ्यते सम्यङ्नित्यमायतने मम। 
सदा न तहिमोक्ष्यामि सांनिध्यं तत्र मे स्थितम्‌॥ 
(२० १२। ९) 

बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे। 
सर्व ममेतच्चरितमुच्चार्य श्राव्यमेव च॥ 


(अ° १२ । ९०) 


द्वादशोऽध्याय २५३ 
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जानता5जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम्‌। 
प्रतीच्छिष्याम्यहं' प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम्‌॥ 


(अ° १२। १९) 
शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिको! 
तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः॥ 


(२० १२। ९२) 


र्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः। 
मनुष्यो मठासादेन भविष्यति न संशयः॥ 


(अ° १२। १३) 


श्रुत्वा ममेतन्याहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभा: । 
पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान॥ 


(अ° १२। १४) 


रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते। 
नन्दते च कुल पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्‌॥ 


(अः १२। १५) 


शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वञ्नदर्शने। 
ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्यं श्रणुयान्मम ॥ 


(अ° १२। १६) 


१. पा०---प्रतीक्षिष्यामि । २. पा०- सर्वबाधा । 
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उपसर्गा: शर्म यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः। 
दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते॥ 


(अ° १२। १७) 
बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌। 
संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्‌॥ 


(अ° १२। १८) 
दुर्वत्तानामशेषाणो बलहानिकरं परम 
रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌॥ 


(अ° १२। १९) 
सर्व ममेतन्माहात्म्य मम सन्निधिकारकम्‌ 
पशुपुष्पार्घ्यधूपेश्च गान्धदीपैस्तथोत्तमैः॥ 


(अ° १२। २०) 
विप्राणां भोजनैहोमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम्‌। 
अन्यैश्च विविधेभोंगे: प्रदानेर्वत्सरेण या॥ 


(२३० १२। २१) 


प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन्‌ सकृत्सुचरिते श्रुते। 
श्रुतं हरति पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति॥ 


(अ° १२। २२) 


रक्षां करोति (0. जन्मनां कीर्तनं मम। 
युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम्‌॥ 


(अः १२। २३) 


+ द्वादशोऽध्यायः + ९५५ 
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तस्मिज्छुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते। 
युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः॥ 
(अ° १२ । २४) 
ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌। 
अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः॥ 
(अः १२। २५) 
दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वापि जत्रुभिः। 
पंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः॥ 
(अ° १२। २६) 
राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा। 
आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे॥ 
(अ° १२ । २७) 
पतत्सु चापि इास्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे। 
सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा॥ 
(२० १२ । २८) 
स्मरन्ममैतञ्चरितं नरो मुच्येत सड्डूटात! 
मम प्रभावात्सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा॥ 


(अ° १२। २९) 


दूरादेब पलायत्ते स्मरतश्चरितं मम॥ 


(अ° १२। ३०) 


९५६ * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ * 
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ऋषिरुवाच ॥ ३१ ॥ 

इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा। 

(अ° १२। ३२) 
पह्यतामेवः देवानां तत्रैवान्तरधीयत। 
तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्‌ यथा पुरा॥ 

(अ° १२। ३३) 
यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारय:। 
दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि॥ 

(अ° १२। ३४) 
जगद्विध्वेसिनि तस्मिन्‌ महोग्रेऽतुलविक्रमे। 
निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः॥ 

(अ° १२। ३५) 
एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः। 
सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्‌॥ 

(अ° १२।३६) 
तयैतन्मोह्यते. विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते। 
सा याचिता च बिज्ञान तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति॥ 


(अ° १२। ३७) 
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+ द्वादशोऽध्यायः = १५७ 


अ हअ क फ कक जज कज ककअर ऊळ 


व्याप्त तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर। 


महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया ॥ 
(अ° १२। ३८) 


सेव काले महामारी सेव सृष्टिर्भवत्यजा। 

स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी॥ 
(अ° १२। ३९) 

भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वुद्धिप्रदा गृहे। 

सैवाभावे तथाऽलक्ष्मीर्विनाशायोपजायते॥ 
(अ° १२।४० ) 

स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा । 

ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गति' शुभाम्‌॥ 3%॥ 
(अ° १२। ४१) 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
उवाच २, अर्धरलोको २, इलोका: ३७, 
एवम्‌ ४१, एवमादितः ५७१ ॥ 


= ई == 





१. पा०--तथा। 


त्रयोदशोऽध्यायः 


"च और चच 
ध्यानम्‌ 
३*बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहु त्रिलोचनाम्‌। 
पाशाङ्कुशवराभीतीर्धारयन्ती शिवां भजे॥ 
‘३%' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 
एतत्ते कथित भूष देवीमाहात््यमुत्तमम्‌। 
एवंप्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्‌ 
(अ° १३।२) 
विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया। 
तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः॥ 


(अ° १३। ३) 
मोहान्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे। . 
तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌॥ 


(अ° १३। ४) 
आराधिता सैव. नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा॥ 
(अ° १३। ५) 

मार्कण्डेय उवाच ॥ ६ ॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः॥ 
(अ° १३।७) 


त्रयोदशो$ध्याय २५९ 


प ज कज अकळ कज जज अक अजज 


प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं शंसितव्रतम्‌ 
निर्विण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च॥ 
(अ° १३। ८) 

जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने। 
संदर्शानार्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः॥ 
(अ° १३। ९) 

स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन! 
तौ तस्मिन्‌ पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्ति महीमयीम्‌॥ 
(अ° १३ । १०) 

अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाझितर्पणै:। 
निराहारौ यताहारौ तन्मनस्को समाहितो॥ 
(अ° १३। ११) 

ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासगुक्षितम। 
एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वषेर्यतात्मनोः॥ 
(अ° १३। १२) 


परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका॥ 


(२० १३ । १३) 
देव्युवाच ॥ १४ ॥ 
यद्यार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन। 


मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्‌॥ 
(अ° १३। १५) 


मार्कण्डेय उवाच ॥ १६ ॥ 

ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनि। 
अत्रैन च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्‌॥ 

(अ° १३ । १७) 
सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वब्रे निर्विण्णमानसः। 
ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्‌॥ 

(अ° १३। १८) 

देव्युवाच ॥ १९ ॥ 


स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान] 


(अ° १३। २०) 

हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति 
(अ° १३। २१) 

मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः॥ 
(२० १३ । २२) 

सावर्णिको नाम' मनुर्भवान्‌ भुवि भविष्यति॥ 
(अ° १३ । २३) 

_ वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः॥ 
(अ° १३। २४ ) 

तं प्रयच्छामि संसिद्धयै तव ज्ञानं भविष्यति 
(अ° १३ । २५) 


१. पा०--मनुर्नाम । 


# त्रयोदशोऽध्यायः ऽ १६१ 
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मार्कण्डेय उवाच ॥ २६ ॥ 
इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम्‌॥ 
(अ° १३। २७) 
बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्ठता। 
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः॥ 
(अ° १३। २८) 
सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः॥ 
(अ० १३। २९) 
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः। 
सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः॥ की ३७॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
सुरथवैश्ययोर्वरप्रदान नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
उवाच ६, अर्द्धलोका: ११, इलोकाः १२, एवम्‌ २९, एवमादितः 
७००॥ समस्ता उवाचमन्त्राः ५७, अर्डूरलोकाः ४२, 
इलोकाः ५३५, अवदानानि ॥ ६६॥ 


== + == 


उपसंहार: 
इस प्रकार सप्तशतीका पाठ पूरा होनेपर पहले नवार्णजप करके 
फिर देवीसूक्तके पाठका विधान है; अतः यहाँ भी नवार्ण- 
विधि उद्धृत की जाती है। सब कार्य पहलेकी ही भाँति होंगे। 
विनियोग 5 
श्रीगणपतिर्जयति । ३» अस्य श्रीनवार्णमन्त्रस्य ब्रह्म- 
विष्णुरुद्रा ऋषयः, गायत्युष्णिगनुष्टुभरछन्दांसि, श्रीमहाकाली- 
महालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, ऐं, बीजम्‌, हीं शक्तिः, क्लीं कीलकम्‌, 
श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यासः 
ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः, शिरसि । गायत्र्युष्णिगनुष्ठुप्छन्दो भ्यो 
नमः, मुखे । महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमः, हृदि । ऐं 
बीजाय नमः, गुहो। हीं शक्तये नमः, पादयोः । क्लीं कीलकाय 
नमः, नाभो । 
*3 ऐं हीं कली चामुण्डायै विच्चे'--इति मूलेन करो संशोध्य 
करन्यासः 
३ॐ ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः । ॐ क्लीं 
मध्यमाभ्यां नमः । 3% चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः । ३ विच्चे 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ ऐं हीं हीं चामुण्डायै विच्चे करतलकर" 
पृष्ठाभ्यां नम: । 
हृदयादिन्यासः 
ॐ ऐं हृदयाय नमः । ३» हवीं शिरसे स्वाहा । ॐ क्लीं शिखायै 
वषद्‌। ३७ चामुण्डायै कवचाय हुम्‌। ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौषद्‌। 
ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट्‌। 


* उपसंहारः ऋ १६३ 
अक्षरन्यासः 
ॐ ऐ नमः, शिखायाम्‌। ३» हीं नमः, दक्षिणनेत्रे । ० क्लीं 
नमः, वामनेत्रे । 3७ चां नमः दक्षिणकर्णे । 3 मुं नमः, वामकर्णे । 
ॐ डां नमः, दक्षिणनासापुटे । 3 यैं नमः, वामनासापुटे । ॐ विं 
नमः, मुखे । ॐ चें नमः, गुह्यो । 
“एवं विन्यस्याष्ट्वारं मूलेन व्यापकं कुर्यात’ 
दिङ्न्यासः 
ॐ ऐं प्राच्यै नमः । ॐ ऐं आग्नेय्यै नमः । ॐ हीं दक्षिणायै 
नमः । ॐ हीं नेऋत्ये नमः । ॐ क्लीं प्रतीच्यै नमः । ॐ क्लीं वायव्ये 
नमः । ॐ चामुण्डायै उदीच्यै नमः । ॐ चामुण्डायै ऐशान्ये नमः । 3% 
ऐं हीं कीं चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः । 3 ऐं हीं ह्लीं चामुण्डायै विच्च 
भूम्यै नमः । 
ध्यानम्‌ 
खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः 
शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्‌। 
नीलाइमद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्‌॥ 
(दुः उ०। १) 
अक्षस्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पदां धनुष्कुण्डिकां 
दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ 
शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 
सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ 
(दु? उ०। २) 


१६४ श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ + 
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घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रे धनुः सायकं 
हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌। 
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यार्दिनीम्‌॥ 
(दुः उ०। ३) 
इस प्रकार न्यास और ध्यान करके मानसिक उपचारसे देवीकी पूजा करे । 
फिर १०८ या १००८ बार नवार्णमन्त्रका जप करना चाहिये । जप आरम्भ 
करनेके पहले 'ऐं हीं अक्षमालिकाये नमः इस मन्त्रसे मालाकी पूजा करके 
इस प्रकार प्रार्थना करे 
3७ मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि । 
चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 
3७ अविष्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे ! 
जपकाले च सिद्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये ॥ 
3७ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धि देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनि 
साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा । 
इस प्रकार प्रार्थना करके जप आरम्भ करे। जप पूरा करके उसे 
भगवतीको समर्पित करते हुए कहे 
गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्रसादान्महेश्वरि ॥ 
तत्पश्चात्‌ फिर नीचे लिखे अनुसार न्यास करे-- 
करन्यासः 
ॐ हीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ च॑ तर्जनीभ्यां नमः। 
३% डि मध्यमाभ्यां नमः । ॐ कां अनामिकाभ्यां नमः । 32 यैं 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ हीं चण्डिकायै करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
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हृदयादिन्यासः 
ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शङ्किनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिंघायुधा ॥ हृदयाय नमः ॥ 
३% शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ शिरसे स्वाहा ॥ 
३ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 
भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याँ तथेश्वरि ॥ शिखायै वषद्‌॥ 
3 सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌॥ कवचाय हुम्‌॥ 
3७ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके । 
करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः ॥ नेत्रत्रयाय वौषद्‌॥ 
3७ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ अस्त्राय फद्‌॥ 
ध्यानम्‌ 

३% विद्युहामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 

कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌। 

हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्रापं गुणं तर्जनीं 

बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे॥ 

ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्‌ 
ॐ अहमित्यष्टर्चस्य सूक्तस्य वागाम्भृणी ऋषिः, सचित्सुखात्मकः 
सर्वगतः परमात्मा देवता, द्वितीयाया ऋचो जगती, शिष्टानां त्रिष्टुप्‌ छन्दः, 
देवीमाहात्म्यपाठे विनियोगः । 
ध्यानम्‌ 


. ॐ सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्यैश्रतुर्भिरभुजैः | 
शङ्कं चक्रधनुः शरांश्च दधती नेत्रैरित्रभिः शोभिता । 
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आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काञ्जीरणच्चूपुरा 
दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रल्लोल्लसत्कुण्डला॥ 


देवीसूक्तम्‌ 


३ॐ अहे रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिद्राम्री अहमश्चिनो भा॥ 
(दुः देश। १) 

अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌। 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते॥ 
(दुः देश। २) 

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌! 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूरय्याविशयन्तीम्‌॥ 
। ३) 

मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई शुणोत्युक्तम्‌। 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते बदामि॥ 
(दुर देश। ४) 

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः। 


यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌॥ 
(दु? देश। ५) 


ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्‌ १६७ 
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अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ। 


अहं जनाय समदे कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश॥ 
(दुर देश। ६) 


अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरण्स्वन्तः समुद्रे 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं दयांवर्ष्मणोप स्पृशामि॥ 


(दुः देश। ७) 
अहमेव वात इब प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। 
परो दिवापर एना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव॥ 


(दुः देश। ८) 
"च क == 


अथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्‌ 
नमो देव्ये महादेव्यै शिवायै सततं नमः। 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम॥ 
(दुर दे०। १) 


रोद्राये नमो नित्याये गोर्यै धात्र्ये नमो नमः। 
ज्योत्स्रायै चेन्दुरूपिण्यै सुखाये सततं नमः॥ 
(दु 


० दे०। २) 
कल्याण्यै प्रणतां वृद्धयै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। 
न्त्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः॥ 


(दु? दे०। ३) 
दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै। 
ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः॥ 

(दुः देश। ४) 


अतिसोम्यातिरोद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। 
नमो जगत्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः॥ 
(दुर देश। ५) 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शन्दिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(दुः दे” । ६) 
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(दुः देश। ७) 
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सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ 

(दुः देर । ८) 
सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 

(दुर दे" । ९) 
सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 

(दु? देश। १०) 
सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता। 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(दुर देश। ११) 


सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(दुः देश। १२) 


सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(दुः देश। १३) 


सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(दुः देश। १४) 
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जा देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ 

(दु? दे०। १५) 
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(दुः देश। १६) 


या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 

(दुः दे>। १७) 
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(दुः देश। १८) 


या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(दु देश। १९) 


या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। 
(दु? दे०। २०) 
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(दुः दे०। २१) 
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या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(दुः देश। २२) 


या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(दु? देश। २३) 


या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
(दुः देश। २४) 


या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 


(दु देश। २५) 
या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
(दु? देश। २६ 


इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। 
भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः॥ 


। (दुर देश। २७) 
चितिरूपेण या कुत्स्नमेतदव्याप्य स्थिता जगत! 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै ए । 


२७२ * ्रदुर्गासप्तशत्याम्‌ * 
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सुरैः पूर्वमभीष्ट॒संश्रया- 
त्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 


शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापद्‌ः॥ 
(दु? देश। २९) 


या साम्प्रतं चोद्धतदेत्यतापिते- 
रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। 
या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः 
सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः॥ 


(दु? देश। ३०) 


— + लत 


अथ प्राधानिकं रहस्यम्‌ 
ॐ अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिरनुष्टुप्छन्दः, 
महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवता यथोक्तफलावाप्यर्थं जपे 
विनियोगः । 
राजोवाच 


भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः। 
एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन्‌ प्रधानं वक्तुमह॑सि॥ 


(दु? घ्रा०। १) 
आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च ह्रिज। 
विधिना ब्रूहि सकलं यथावत््रणतस्य मे॥ 


(दुः प्रा २) 

ऋषिरुवाच 
रहस्यै परममनाख्येयं प्रचक्षते। 
भक्तोऽसीति न मे किञ्चित्तवावाच्यं नराधिप॥ 


(दुर प्रा०॥ ३) 


सर्वस्याद्या महालक्ष्मी्रिगुणा परमेश्वरी। 


लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता॥ 
(दु? प्रा० | ४) 


मातुलिङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिश्रती। 
नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रती नृप मूर्द्धनि॥ 


(दुः प्राश ५) 
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तप्रकाञ्जनवर्णाभा तप्रकाञ्जनभूषणा। 


शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा॥ 
(दु° प्रा। ६) 


शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्चरी। 
बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि॥ 


(दु? प्रा? । ७) 
सा भिन्नाञ्जनसंकाशा दंष्टराङ्कितवरानना। 


विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा॥ 
(दुः प्राः। ८) 


खड्गपात्ररिरः खेटैरलंकृतचतुर्भुजा । 


कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरःस्रजम्‌॥ 
(दुः घ्रा०। ९) 


सा प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा। 


नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः॥ 
(दुर प्रा०। १०) 


तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम्‌ 
ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते॥ 


(दुः प्राः। १९) 
महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा। 
निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिरदुरत्यया॥ 


(दुर प्रा। १२) 
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इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः। 
एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽश्रुते सुखम्‌ 
(दु? प्राः। १३) 
तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं नृप। 
पत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधो॥ 
(दुः प्रा। १४) 
अक्षमालाङ्कुशधरा वीणापुस्तकधारिणी। 
सा बभूव बरा नारी नामान्यस्यै च सा ददो॥ 
(दुर प्रा१। १५) 


महाविद्या महाबाणी भारती वाक्‌ सरस्वती। 
आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी॥ 


(दुर प्रा) १६) 
अथोवाच महालक्ष्मीमहाकालीं सरस्वतीम्‌। 
युवां जनयतां देव्यो मिथुने स्वानुरूपतः। 

(दुः प्रा । १७ 
इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनं स्वयम्‌ 
हिरण्यगभौ रुचिरो स्त्रीपुंसौ कमलासनो ॥ 

दुर प्रार्‍। १८ 
ब्रह्मन्‌ विधे विरिञ्चेति धातरित्याह तं नरम 
श्री: पदो कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्रियम्‌॥ 


(दुः प्रा०। १९) 
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महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह। 
एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते॥ 


(दु? प्रा7। २०) 
नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्रेताङ्गं चन्द्रशेखरम्‌। 


जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियम्‌॥ 
(दु? प्राम २१) 


स रुद्रः शंकरः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः। 
त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा॥ 


(दुर घ्रा। २२) 
सरस्वती स्त्रियं गोरी कृष्णं च पुरुषं नृप 


जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते॥ 
(दुः प्रा०। २३) 


विष्णु: कृष्णो हषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः। 
उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा॥ 


(दुः प्रा०। २४) 
एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे। 
चक्षुष्मन्तो नु पश्यन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः॥ 


(दु? प्रा?। २५) 


ब्रह्मणे प्रददौ प्रीं महालक्ष्मीर्नृण त्रयीम्‌। 
रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम्‌॥ 


(दु? प्रा?। २६) 


* प्राधानिकं रहस्यम्‌ १७७ 


४! 


स्वरया सह सम्भूय विरिञ्जोऽण्डमजीजनत्‌। 
, बिभेद भगवान्‌ रुद्रस्तद्‌ गोर्या सह वीर्यवान्‌ 

(दुः प्रा?। २७) 
अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमभून्नप। 
महाभूतात्मकं सर्व जगत्स्थावरजङ्गमम्‌॥ 


(दु? घ्रा?। २८) 








पुपोष पालयामास तल्लक्ष्या सह केशवः। 
संजहार जगत्सर्व सह गोर्या महेश्वरः॥ 
(दुः प्रा०। २९) 
महालक्ष्सीर्महाराज सर्वसत्त्वमयीश्वरी। 
निराकारा च साकारा सेव नानाभिधानभ्चृत्‌॥ 
(दुः प्राण । ३०) 
नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित्‌॥३ॐ ॥ 
(दु? प्रा) ३९) 


॥ इति प्राधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
PS ज्र I 


अथ वैकृतिकं रहस्यम्‌ 
ऋषिरुवाच 
३ त्रिगुणा तामसी देवी सात्त्विको या त्रिधोदिता। 
सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते॥ 


(दुः वैः। १) 
योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा। 


मधुकेटभनाशार्थ यां तुष्टावाम्बुजासनः॥ 
(दुः वै। २) 


वद्शवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा। 


विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमाल्या।। 
(दु? बै० । ३) 


स्फुरहशनदंष्टा सा भीमरूपापि भूमिप। 


रूपसो भाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः॥ 
(दुः वै०। ४) 


खड्गबाणगदाशूलचक्रशङ्खभुशुण्डिभृत्‌ । 
परिधं कार्मुकं शीर्ष निञच्योतहुधिरं दधो॥ 

(दुर वेर । ५) 
एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया। 


आराधिता वशीकुर्यात्‌ पूजाकर्तुश्चराचरम्‌॥ 
(दुः वैः। ६) 


+ वैकृतिकं रहस्यम्‌ + १७९ 
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सर्वदेवशरीरेभ्यो याऽऽविर्भूतामितप्रभा। 


त्रिगुणा सा महालक्ष्मीः साक्षान्महिषमर्दिनी॥ 
(दुः वैः। ७) 
श्वेतानना नीलभुजा सुश्चेतस्तनमण्डला। 


रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुरुन्मदा॥ 
(दुः वै०। ८) 


पुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा। 
अत्रानुलेपना कान्तिरूपसोभाग्यशालिनी। 


(दुः वे°। ९) 
अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती। 


आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाध करक्रमात्‌।। 
(दुर वैः 1 १०) 


अक्षमाला च कमलं बाणोऽसिः कुलिशं गदा। 


चक्रं त्रिशूलं परशुः शङ्खो घण्टा च पाक 


शाक्तिर्दण्डश्चर्म चापं पानपात्रं कमण्डलुः। 
अलंकृतभुजामेभिरायुधैः कमल्ासनाम्‌ 
सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप। 
पूजयेत्सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत्‌॥ 


। १३) 
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गोरीदेहात्समुद्धता या सत्त्वैकगुणाश्रया | 
साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता शाम्पासुरनिबहिणी ॥ 

(दुः वे०। १४) 
दधो चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभत्‌। 
शङ्घ घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिप ॥ 

(दु? व०। १५) 
एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति। 
निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबहिंणी ॥ 

(दु? वे>। १६) 
इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव। 
उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय ॥ 

(दुः वै»। १७) 
महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती। 
दक्षिणोत्तरयो: पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम्‌॥ 


(दु वै०। १८) 
विरञ्चिः स्वरया मध्ये रुद्रो गोर्या च दक्षिणे। 
वामे लक्ष्म्या हषीकेश: पुरतो देवतात्रयम्‌। 

(दु? वे°। १९) 
अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना। 
दक्षिणेऽष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत्‌॥ 


(दुः वैः। २०) 
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अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप 
दशानना चाष्ट्रभुजा दक्षिणत्तरयोस्तदा ॥ 

(दु? वे?। २१) 
कालपृत्यू च सम्पूज्यो सर्वारिष्ठप्रशान्तये। 
यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबहिंणी ॥ 

(दुर वे०। २२) 
नवास्याः शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायको। 
नमो देव्या इति स्तोत्रेर्महालक्ष्मीं समर्चयेत्‌॥ 


(दुः वै०। २३) 
भवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः। 
अष्टादशभुजा चेषा पूज्या महिषमर्दिनी ॥ 

दुर ०] २४ 
महालक्ष्सीर्महाकाली सेव प्रोक्ता सरस्वती। 
ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलीकसह ३ 

दी 
महिषान्तकरी येन पूजिता स जगद्यभु:। 
पूजयेज्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌॥ 

(दुः वै»। २६) 
अर्घ्यादिभिरलंकारैर्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतेः व । 
धूपेदीपिश्च नैवेद्यै्नानाभक्ष्यसम वतैः॥। 


० ब०] २७ ) 
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रूधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप। 
(बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्या मयेरिता॥ 
तेषां किल सुरामांसैर्नोक्ता पूजा नृप क्कचित्‌ ।) 


प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना॥ 
(दु? वे०। २८) 


सकपूरैश्च ताम्बूलै भक्तिभावसमन्वितैः। 
वामभागेऽग्रतो देव्याङ्छिन्नरीर्ष महासुरम्‌। 


। २९) 
पूजयेन्महिषं येन प्राप्ती सायुज्यमीशया। 
दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरम! 

(दु? वे०। ३०) 
वाहनं पूजयेहेव्या धृतं येन चराचरम्‌। 


कुर्याच्च स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः॥ 
(दुर बै०। ३९) 


ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीत चरितैरिमैः। 
एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह॥ 


(दुर वै-। ३२) 
चरितार्थ तु न जपेजपज्छिद्रमवाप्रुयात। 


प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ कृत्वा मूर्धि कृताञ्जलिः॥ 
(दुः वै»। ३३) 
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प्रतिहलोकं च जुहुयात्पायसं तिलसर्पिषा॥ 
(दुः वै०। ३४) 


हि याससतोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः। 
नामपदैर्देवी पूजयेत्सुसमाहितः॥ 


(दुः वै»। ३५) 
प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मनि। 
सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत्‌॥ 

(दुः वैः । ३६) 
एवं यः पूजयेद्भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीम्‌ 
भुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुज्यमा || 

(दुः ०।३७ 
यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌। 
भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत्परमेश्वरी॥ 


(दु? वै। ३८) 
` तस्मात्पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीम्‌। 
। यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि॥ 


(दुः वै०॥ ३९) 
॥ इति वैकृतिकं रहस्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


= XA प्स 


अथ मूर्तिरहस्यम्‌ 
ऋषिरुवाच 
३% नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा। 
स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याजगत्त्रयम्‌॥ 
(दु मू० । ९) 
कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा। 
देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा॥ 
(दु° मू० । २) 
कमलाङ्कुशपाशाब्जैरलंकृतचतुर्भुजा | 
इन्दिरा कमला लक्ष्मी: सा श्री रुक्माम्बुजासना॥ 
(दुर मू०। ३) 
या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मयानघ। 
तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शुणु सर्वभयापहम्‌॥ 
(दुर मूः। ४) 
रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा। 
स्क्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा॥ 
(दु? मू. । ५) 
रक्ततीकष्णनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका। 
पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम्‌॥ 
(दु? मूर । ६) 


मि रहास १८५ 
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वसुधेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी। 
दीघौं लम्बावतिस्थूलो तावतीव मनोहरौ॥ 

(दुः मू०। ७) 
कर्कशावतिकान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधी। 
भक्तान्‌ सम्पाययेद्देवी सर्वकामदुघौ स्तनौ॥ 

(दुः मू० । ८) 
खड्गं पात्रं च मुसलं लाङ्गलं च बिभर्ति सा। 
आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च॥ 

(दु? मू० | ९) 
अनया व्याप्रमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌। 
इमां यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्रोति चराचरम्‌ 

(दुः मू०। १० 
(भुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुज्यमाशुयात्‌) 
अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुःस्तवम्‌। 
तं सा परिचरेद्देवी पतिं प्रियमिवाङ्गना॥ 


(दु? मू०। १९) 
शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना। 
राम्भीरनाभिस्त्रिवलीविभूषिततनूदरी ॥ 


(दुः मू०। १२) 
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सुकर्कशसमोत्तुङ्गवृत्तपीनघनस्तनी । 
मुष्टि शिलीमुखापूर्ण कमले कमलालया॥ 

(दु? मू०। १३) 
पुष्पपल्लवमूलादिफलाढ्यं शाकसञ्जयम्‌। 
काम्यानन्तरसेर्युक्तं क्ुत्तणमृत्युभयापहम्‌॥ 


(दुः मू०। १४) 
कार्मुकं च स्फुरत्कान्ति बिशभ्रती परमेश्चरी। 


शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता। 
(दु? मू?। १५) 
विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम्‌ 
उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती॥ 
(दु° मू०। १६) 
शाकम्भरीं स्तुवन्‌ ध्यायञ्जपन्‌ सम्पूजयन्नमन्‌। 
अक्षस्यमश्नुते शीघ्रमन्नपानामृतं फलम्‌॥ 
(दुः मू। १७) 
भीमापि नीलवर्णा सा देष्टादशनभासुरा। 
विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा॥ 
(दु? मू?। १८) 
चन्द्रहासं च डमरु शिर: पात्रं च बिभ्रती। 
एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तुता॥ 
(दु मू । १९) 


* मूर्तिरहस्यम्‌ + १८७ 
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तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत्‌। 
चित्रानुलेणना देवी चित्रदाभरणभूषिता॥ 


(दु? मू। २० 


चित्रश्रमरपाणिः सा महामारीति गीयते। 
इत्येता मूर्तयो देव्या याः ख्याता वसुधाधिप॥ 

(दु? मू?। २१) 
जगन्मातुश्चण्डिकाया: कीर्तिताः कामधेनवः। 
इद्‌ रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित्त्वया॥ 

(दु? मू?। २२) 
व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामभीष्टफलदायकम्‌। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन देवी जप निरन्तरम्‌॥ 

(दु? मूश। २३) 
सप्तजन्यार्जितेघोरैब्रह्महत्यासमैरपि 
पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्वकिल्िषैः॥ 

(दु? मू०। २४) 
देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्याद्‌ गुह्यतरं महत! 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम्‌॥ 


(दुः मूः। २५) 
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(एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि 
सर्वरूपमयी देवी सर्व देवीमयं जगत 
अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्‌ |) 
॥ इति मूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
— औ == 
क्षमा-प्रार्थना 
अपराधसहस्त्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया। 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि॥ 
(दु? क्षः। १) 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ 


पूजां चेब न जानामि क्षम्यतां परमेश्चरि॥ 

(दुर क्षण) २) 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि। 
यत्पूजितं मया देवि परिपूर्ण तदस्तु मे॥ 

(दुः क्षः। ३) 
अपराधरातं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत। 
यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः॥ 

(दुः क्षः। ४) 
सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। 
इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु॥ 


(दु? क्ष»। ५) 


क्षमा-प्रार्थना * १८९ 
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अज्ञानाह्विसमृतेश्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतम्‌। 
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्ररि॥ 
(दुः क्षः। ६) 
कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे। 
गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि॥ 
(दुर क्ष। ७) 
ह्यातिगुह्यगाप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्रसादात्सुरेश्वरि॥ 
(दुः क्षः। ८) 

॥ श्रीदुर्गार्पणमस्तु ॥ 

"चच A चच 
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sl Dd 
| दत्तां गृहाणाम्बिके। 
आमूष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजैर्भक्तितो 


मातः सुन्दरि भक्तकल्पलतिके श्रीपादुकामादरात्‌॥ 
(दु मा°। १) 


देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणेरादाय सिंहासनं 
चञ्चत्काञ्चनसंचयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम्‌। 
एतच्चम्पककेतकीपरिमलं तैलं महानिर्मलं 
गन्धोहूर्तनमाद्रेण तरुणीदत्तं गृहाणाम्बिके।। 


(दु मा०। २) 
पश्चाहेवि गृहाण शम्भुगृहिणि श्रीसुन्दरि प्रायशो 
गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्रीफलं निर्मलम्‌ 
तत्केशान्‌ परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनीस्रोतसि 
स्वात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे॥ 

(दु? मा०। ३) 
सुराधिपतिकामिनीकरसरोजनालीधृतां 
सचन्दनसकुङ्कमागुरुभरेण विभ्राजिताम्‌। 
महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्धकस्तूरिकां 
गृहाण वरदायिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे॥ 


(दुः मा०। ४) 
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गन्धर्वामरकिन्नरप्रियतमासंतानहस्तास्बुज- 
प्रस्तारैर्धियमाणमुत्तमतरं काइमीरजापिञ्जरम्‌। 
मातर्भास्वरभानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वलं 
प॑लमातनोतु बसनं श्रीसुन्दरि त्वन्मुदम्‌। 


(दुर मा°। ५) 
वर्णाकल्पितकुण्डले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका 
मध्ये सारसना नितम्बफलके मञ्जीरमङ्घ्रिदठये। 
हारो वक्षसि कङ्कणो क्कणरणत्कारो करडन्हके 
विन्यस्तं मुकुटं शिरस्यनुदिनं दत्तोन्मदं स्तूयताम्‌॥ 


दुः मा०। ६) 
ग्रीवायां धृतकान्तिकान्तपटलं ग्रैवेयकं सुन्दरं 
सिन्दूरं विलसल्ललाटफलके सौन्दर्यमुद्राधरम्‌। 
राजत्कजलमुज्ज्वलोत्पलदलश्रीमोचने लोचने 
तहिव्यौषधिनिर्मितं रचयतु श्रीशाम्भवि श्रीप्रदे॥ 


(दुः मा०। ७) 


अमन्द्तरमन्दरोन्मथितदुग्धसिन्धूद्भवं 
निशाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे। 
गृहाण मुखमीक्षितुं 

विनिर्मितमघच्छिदे रतिकराम्बुजस्थायिनम्‌। 
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कस्तूरीद्रवचन्दनागुरुसुधाधाराभिराष्लावितं 
चञ्चच्चम्पकपाटलादिसुरभिद्रव्यैः सुगन्धीकृतम। 
देवसत्रीगणमस्तकस्थितमहारत्रादिकुम्भव्रजे- 


रम्भ:शाम्भवि संभ्रमेण विमलं दत्तं गृहाणाम्बिके॥ 
(दुर मा०। ९) 


कह्लारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावलीमालती- 
मल्लीकैरवकेतकादिकुसुमे रक्ताश्वमारादिभिः। 
पुष्पेर्माल्यभरेण वै सुरभिणा नानारसस्रोतसा 
ताम्राम्भोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये।। 


(दु? मा०। १०) 
मांसीगुग्गुलचन्दनागुरुरज: कर्पूरशैलेयजै- 
च सह कुङ्कमेः सुरचितेः सर्पिर्भिरामिश्रितेः। 
सौर मणिमये पात्रे भवेत्‌ प्रीतये 
धूपोऽयं सुरकामिनीविरचितः श्रीचण्डिके त्वन्मुदे॥ 


(दु? मा?। ११) 
घृतद्रवपरिस्फुरद्रुचिररत्नयष्ट्यान्वितो 
महातिमिरनारानः सुरनितम्बिनीनिर्मितः। 
सुवर्णचषकस्थितः सघनसारवर्त्यान्वित- 
स्तव त्रिपुरसुन्दरि स्फुरति देवि दीपो मुदे॥ 


(दुर मा०। १२) 
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जाती सौरभनिर्भर रुचिकरं शाल्योदनं निर्मलं 
युक्तं हिङ्गमरीचजीरसुरभिद्रव्यान्वितै्व्यञ्जनैः। 
पक्कान्नेन सपायसेन मधुना दध्याज्यसम्मिश्रितं 
नैवेद्यं सुरकामिनीविरचितं श्रीचण्डिके त्वन्मुदे॥ 


(दुः मा०। १३) 

ज्ज्वलळ॑ नहुलनागवल्लीदलं 
पजातिफलकोमलं सघनसारपूगीफलम्‌। 
सुधामधुरिमाकुलं रुचिररत्रपात्रस्थितं 
गृहाण मुखपङ्कजे स्फुरितमम्न ताम्बूलकम्‌॥ 


(दु? मा? । १४) 





शरत््रभवचन्द्रमः स्फुरितचन्द्रिकासुन्द्रं 
गलत्सुरतरङ्गिणीललितमौक्तिकाडम्बरम्‌। 
गृहाण नवकाञ्चनप्रभवदण्डखण्डोज्ज्वलं 
महात्रिपुरसुन्दरि प्रकटमातपत्रं महत्‌॥ 


(दु? मा०। १५) 
मातस्त्वन्सुद्मातनोतु pass 
शुभ्र चामरमिन्दुकुन्दसदूशं प्रस्वेददुःखापहम्‌। 

ऽगस्त्यवसिष्ठनारद्‌शुकव्यासादिवाल्मीकिभिः 


सद्यो 2 
स्वे चित्ते क्रियमाण एव कुरुतां शर्माणि वेदध्वनिः॥ 


(दु? मा°। १६) 
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स्वर्गाङ्खणे वेणुमृदङ्गशङ्घभेरीनिनादैरुपगीयमाना। 
कोलाहलेराकलिता तवास्तु विद्याधरीनृत्यकला सुखाय॥ 

(दुर मा०। १७) 
देवि भक्तिरसभावितवृत्ते प्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते। 


तत्र लोल्यमपि सत्फलमेकं जन्मकोटिभिरपीह न लभ्यम्‌ 
(दुः मा°। १८) 

एतेः षोडशभिः पद्येरुपचारोपकल्पितैः। 
यः परां देवतां स्तोति स तेषां फलमाघ्नुयात्‌॥ 
=== ५१ === (दुः मा°। १९) 

अथ दुगद्वात्रिशन्नाममाला 

दुर्गा दुर्गार्तिशामनी दुर्गापद्विनिवारिणी। 
दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाहिनी॥ 
दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा। 
` दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला॥। 
_ दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी। 
` दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता॥ 
_ दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी। 
` दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी। 
_ दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी। 
ुर्गमाङ्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी॥ 


१९५ 
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दुर्गमीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी। 
नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः॥ 
पठेत्‌ सर्वभयान्पुक्तो भविष्यति न संशयः॥ 
—= == 
अथ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 

न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो 

न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः। 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 


परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्वेशहरणम्‌। | 
(दु? देश। १) 


विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 
विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ 

तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न मत ॥ 


० दे०। २ ) 


पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला: 
परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। 

मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्रचिदपि कुमाता न हि ॥ 


० टे०। उ ) 
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जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 

न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया। 
तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 
कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति॥ 


(दुः देश। ४) 
परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया 
मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि। 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 


निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌॥ 
| (दुर दे०। ५) 


श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः। 

तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं 
जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ॥ 


(दु दे० । ६) 
चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 
जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः। 
कपाली भूतेशो भजति जगदीशेकपदवीं 
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्‌॥ 


(दुर दे० । ७) 
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न मोक्षस्याकाङ्का भवविभववाञ्छापि च न मे 
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः। 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै 
मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ 
(दुर दे० । ८) 
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः 
किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः। 
श्यामे त्वमेव यदि किञ्जन मय्यनाथे 
धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव ॥ 
(दु? दे०। ९) 
आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं 
करोमि दुर्गे करुणार्णवेरि। 
नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः 
क्षुधातृषार्ता जननीं स ॥ 
६ देगा 
जगदम्ब विचित्रमत्र कि 
परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि। 


अपराधपरम्परापरं 
न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌॥ 


। ११) 


%%%%%%%! 
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मत्समः पातकी नास्ति पापध्नी त्वत्समा न हि। 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु॥ 
(दु? देश। १२) 
॥ इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
=== और == 
सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम्‌ 
शिव उवाच 
शुणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्‌। 
येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्‌॥ 
(दु? सि°। १) 
न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम्‌। 
न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्‌॥ 
(दु? सि०। २) 
कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्‌। 
अति गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम्‌॥ 
(दुः सि०। ३) 
गोपनीयं प्रयत्न स्वयोनिरिव पार्वति। 
मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्‌। 
पाठमात्रेण संसिद्ध्येत्‌ कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्‌॥ . 


(दु? सि०। ४) 
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अथ मन्त्रः 
ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॥ ॐ ग्लौं हुं कीं जूं सः ज्वालय 
ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं हरं कीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं 
लं क्षं फट्‌ स्वाहा ॥ इतिमन्त्रः ॥ नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते 
मधुमर्दिनि ॥ नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि॥ १ ॥ नमस्ते 
शुम्भहन्त्यै च निशुम्भासुरघातिनि ॥ २ ॥ जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं 
कुरुष मे ॥ ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्लींकारी प्रतिपालिका ॥ ३ ॥ क्लींकारी 
कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते ॥ चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी 
वरदायिनी ॥ ४ ॥ विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि ॥ ५ ॥ थां 
धीं धू धूर्जटे: पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी । क्रां क्रीं कू कालिका देवि झां 
शीं शूं मे शुभं कुरु ॥ ६ ॥ हुँ हु हुंकाररूपिण्यै जं ज॑ जं जम्भनादिनी ॥ 
भ्रां भ्रीं भ्रू भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः ॥ ७ ॥ अं कं चं टं त॑ पं यं शा 
वीं दु ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा ॥ पां 
पीं पू पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा ॥ ८ ॥ सां सों सूं सप्तशती 
देव्या मन्त्रसिद्धि कुरुष्व मे ॥ इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागतिहेतवे ॥ 
अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वति ॥ यस्तु कुञ्जिकया देवि हीनां 
सप्तशतीं पठेत्‌ ॥ न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा ॥ 
इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे रिवपार्वतीसंवादे 
कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
॥ ३% तत्सत्‌ ॥ 





सप्तशतीके कुछ सिद्ध सम्पुट-मन्त्र 

श्रीमार्कण्डेयपुराणान्तर्गत देवीमाहात्यमें 'इलोक', 'अर्ध इलोक' और 
उवाच आदि मिलाकर ७०० मन्त्र हैं। यह माहात्म्य दुर्गासप्तशतीके 
नामसे प्रसिद्ध है। सप्तशती अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष--चारों पुरुषार्थोको 
प्रदान करनेवाली है। जो पुरुष जिस भाव और जिस कामनासे श्रद्धा 
एवं विधिके साथ सप्तशतीका पारायण करता हे, उसे उसी भावना ओर 
कामनाके अनुसार निश्चय ही फल-सिद्धि होती है। इस बातका अनुभव 
अगणित पुरुषोंको प्रत्यक्ष हो चुका है। यहाँ हम कुछ ऐसे चुने हुए 
मन्त्रोंका उल्लेख करते हैं, जिनका सम्पुट देकर विधिवत्‌ पारायण करनेसे 
विभिन्न पुरुषार्थोकी व्यक्तिगत और सामूहिकरूपसे सिद्धि होती हे । इनमें 
अधिकांश सप्तशतीके ही मन्त्र हैं और कुछ बाहरके भी हैं-- 


(१) सामूहिक कल्याणके लिये 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 
निइशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या 
तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां 
भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा न:॥ 


(२) विश्वके अशुभ तथा भयका विनाश करनेके लिये 
यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। 
सा 
नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु॥ 


(३) विश्वको रक्षाके लिये 
या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवनेघलक्ष्मी: 
पापात्मनां कृतध्चियां हृदयेषु बुद्धिः। 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌॥ 


सिद्धसम्पुटमन्त्रा २०९ 
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(४) विश्वके अभ्युदयके लिये 
विश्वेश्वरि त्व॑ परिपासि विश्व 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌। 
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति 
विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः॥ 


(५) विश्वव्यापी विपत्तियोंके नाशके लिये 
देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद 
प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं 
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥ 


(६) विश्वके पाप-ताप-निवारणके लिये 
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते- 
नित्यं यथासुरवधादधुनेव सद्यः। 
पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु 
उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌॥ 


(७) विपत्ति-नाशके लिये 
शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे । 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


(८) विपत्तिनाश ओर शुभकी प्राप्तिके लिये 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। 


(९) भय-नाशके लिये 
(क) सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते। 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ 


RR __ 
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(ख) एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌। 
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥ 
(ग) ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌ 
त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते॥ 


(१०) पाप-नाइाके लिये 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव॥ 


(१९) रोग-नाशके लिये 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 
रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌। 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥ 


(१२) महामारी-नाशके लिये 


जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी। 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥ 


(१३) आरोग्य ओर सोभाग्यकी प्राप्तिके लिये 

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌। 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 
(१४) सुलक्षणा पत्नीकी प्राप्रिके लिये 

पत्नी मनोरमां देहि 

तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्‌॥ 
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(१५) बाधा-शान्तिके लिये 


सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि। 
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वेरिविनाशनम्‌॥ 


(१६) सर्वविध अभ्युदयके लिये 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग:। 
धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा 
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना॥ 


(१७) दारिद्र्यदुःखादि नाइके लिये 


दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। 
दारिद्रयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽ्रचित्ता॥ 


(१८) रक्षा पानेके लिये 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके। 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥ 
(१९) समस्त विद्याओंकी और समस्त स्त्रियोमें 
मातृभावकी प्राप्तिके लिये 


विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 

स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। 
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्‌ 

का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः॥ 
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(२०) सब प्रकारके कल्याणके लिये 
सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। 
शरण्ये त्रयम्बके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


(२९) शक्ति-प्राप्तिके लिये 
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि। 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


(२२) प्रसन्नताकी प्राप्रिके लिये 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि। 
त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव॥ 


(२३) विविध उपद्रवोंसे बचनेके लिये 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
यत्रारयो दस्युबलानि यत्र। 
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये 
तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌॥ 
(२४) बाधामुक्त होकर धन-पुत्रादिकी प्राप्रिके लिये 
सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः। 
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय:॥ 
(२५) भुक्ति-मुक्तिकी प्राप्तिके लिये 
विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्‌। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 
(२६) पापनाश तथा भक्तिकी प्राप्रिके लिये 
नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 





सिद्धसम्पुटमन्त्रा २०५ 
(२७) स्वर्ग और मोक्षकी ग्राप्तिके लिये 
सर्वभूता यदा देवी . स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी। 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः॥ 


(२८) स्वर्ग ओर मुक्तिके लिये 
सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते। 
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


(२९) मोक्षकी प्राप्रिके लिये 
त्व॑ वैष्णवी इक्तिरनन्तवीर्या 
विश्वस्य बीजं परमासि माया। 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥ 
(३०) स्वप्नमें सिद्धि-असिद्धि जाननेके लिये 
दुर्गे देवि नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थसाधिके। 
मम सिद्धिमसिद्धिं वा स्वप्रे सर्वं प्रदर्शय॥ 


"च ऊ च 


श्रीदेवीजीकी आरती 
जगजननी जय ! जय !! (मा ! जगजननी जय ! जय !!) 
भयहारिणि, भवतारिणि, भवभामिनि जय ! जय !! जग? 
तू ही सत-चित-सुखमय शुद्ध ब्रह्मरूपा । 
सत्य सनातन सुन्दर पर-शिव सुर-भूपा॥ १ ॥ जग० 
आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी। 
अमल अनन्त अगोचर अज आनंदराशी ॥ २ ॥ जग? 
अविकारी, अघहारी, अकल, कलाधारी । 
कर्ता विधि, भर्त्ता हरि, हर सँहारकारी ॥ ३ ॥ जग? 
तू विधिवधू, रमा, तू उमा, महामाया । 
मूल प्रकृति विद्या तू, तू जननी, जाया ॥ ४ ॥ जग? 
राम, कृष्ण तू, सीता, व्रजरानी राधा । 
तू वाञ्छाकल्पद्रम, हारिणि सब बाधा ॥ ५ ॥ जग० 
दश विद्या, नव दुर्गा, नानाशस्त्रकरा । 
अष्टमातृका, योगिनि, नव नव रूप धरा ॥ ६ ॥ जग० 
तू परधामनिवासिनि, महाविलासिनि तू । 
तु ही श्मशानविहारिणि, ताण्डवलासिनि तू ॥ ७ ॥ जग० 
सुर-मुनि-मोहिनि सौम्या तू शोभा$5धारा । 
विवसन विकट-सरूपा, प्रलयमयी धारा ॥ ८ ॥ जगः 
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तू ही स्रेह-सुधामयि, तू अति गरलमना । 
रत्रविभूषित तू ही, तू ही अस्थि-तना ॥ ९॥ जग? 
मूलाधारनिवासिनि, इह-पर-सिद्भिप्रदे । 

कालातीता काली, कमला तू वरदे ॥ १० ॥ जग० 
शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य अभेदमयी । 

भेदप्रदर्शिनि वाणी विमले ! वेदत्रयी ॥ १९ ॥ जगः 
हम अति दीन दुखी मा ! विपत-जाल घेरे । 

हैं कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे ॥ १२ ॥ जग? 
निज स्वभाववश जननी ! दयादृष्टि कीजै ! 

करुणा कर करुणामयि ! चरण-शरण दीजे ॥ १३ ॥ जग? 


== * == 





देवीमयी 
तव च का किल न स्तुतिरम्बिके ! 
सकलशब्दमयी किल ते तनुः। 
निखिलमूर्तिषु मे भवदन्वयो 
मनसिजासु बहिःप्रसासु च॥ 
इति विचिन्त्य शिवे ! शमिताशिवे ! 
जगति . जातमयत्रवशादिदम्‌। 


न खलु काचन कालकलास्ति मे॥ 
--महामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त 


—— + ललल 
















उ | 
प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां 
सद्रलवन्मकरकुण्डलहारभूषाम्‌ | 
दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहतस्त्रहस्तां | 
रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं पेरेशाम्‌ ॥ | 
प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्ड- | 
शुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशदक्षाम्‌ । 
्रहेनद्ररुद्रमुनिमोहनशीललीलां 
चण्डी समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपाम्‌ ॥ 
. प्रातर्भजामि भजतामभिलाषदात्रीं 
धात्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीम्‌ । 
संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां 
मायाँ परां समधिगम्य परस्य विष्णोः ॥ 









